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आ ग्रंथावडीमां जणावेला संक्षित अक्षरोनी परिभाषा, 


चु. बृह ट्िप्पनिका 

या, १. फटणनों भंडार न॑, १ 

पा २. पाठणनो भंडार ने. २ 

पा, ३३ पाठणनो भंडार में, ३ 

पा, ४. पाटणनों भंडार ने ४ 

प्रा, ५. पाटणनों भंडार ने. ५ 

पा. ६. पारणनों भेडार ने. ६ 

जे, जेसल, जेसलमेरनो भंडार, । 
जेसल, बे, जेसलमेरनी हंसविज़यजीनी करेली तथा हीराठाले करेंढी बच्चे टौपमां ९ संग 


मेंधिल छे. 
लीं. लींबड़ीनोी भंडार, 
खें. खंभातनी जनशात्यनों भंडार. 


भा-भाव.._ भायनगरनों भंडा# 
अ. १ अमदावादनी ठेलानों भंडार, 
अ. २९ अमदावादनों चंचलबानो भंडार, 
को, कोडायनो भंडार 
मुं मुंबईनों दशा ओशवाछनों भंडार 
मुं.भोईवाडो-गुंबईनों भोईवाडासांनो दीगंबरीनो भंडार 
-डेकन, डेक्षन कोलेजनो भंडार 
राघन,... राधनपुरनों भंडार, 
जाम. जामनगरनो भंडार, 
सु. सुरतनो भंडार, 
प्रो, मणि. प्रोफेसर मणिलाल नभुभाईए पाटणना भंडारोनी करेली टौपमां आ प्रंथ नोघिल छे. 
नगीनदास-5., ६, खंब।तना श्री शांतिनाथजीनो भंडार, 
रि. ६... रॉयल एसियाटीक सोसाय्ीनो रिपोर्ट छह्े. 
])00,.. ढेक्कन कोलेजनों भंडार, 
0. 5, रॉयल एसियाटीक सोसायटीना रिपोर्ट 
2. 0, 4 रॉयल एसियाटीक सोसायटीनो चोथो रिपोर्ट, 
0. 7 रॉयक एसियाटीक सोसायटीनो पांचमों रिपोर्ट, 
२. 9, 0 रॉयल एसियाटीरू सोसायटीनो छठ़ो रिपोर्ट, 
9. 8 पिट्सनना त्रिजा रिपीर्टमां ए ग्रंथ नोधेल छे, 
7, 4 पिडस॑नना चोथा रिपोर्टमां ए प्रंथ नॉघेल छे, 
४९, 5 पिटसेनना पांचमां रिपोर्टमां ए प्रंथ नंधिल छे 
है. ए, पिदर्सने अमदावादमां करेशा ककेक॒दानमां ए प्रंथ नोपेल छे 
00९, गब्दरमेन्ट ते हज एसियाटिक सोसायटीनो रिपोर्ट 
६, १, पिठसेननी शाक्षौक दरम्यान कोटाना संडारमां तेना जोबामां अबेला अंग्रेमनों 
सदरहु प्रथ छे, 







मूर्चछित पडेला बालजीवोने ज्ञानरूपी जाज्वल्यमान सूयेना प्रकाशवडे पदारथेमुं 
(209 सत्य स्वरूप दशोवी तेनुं महात्म्य म्रत्यक्ष दाखला दलीकोथी सिद्ध करी बतावी. 
+4# तेमना उपर अनंत उपकार करता हता. ते समयना ते उच्चतम ज्ञानना 
महात्म्यनुं बेन करवुं ते केवछ झगझगता अम्ि उपर हाथ भुकवाथी थनार भात्री चम- 
त्कारनो अनुभव करी अभिनी प्रखरतानुं वणन करवा सरखुंज कहेवाय. छतां कुदरती 
नियमे आबी प्रखर वस्तु पण केवी रौते काछना वहेवा साथे ओछापणने भंगीकार करे छे, 
ते जणाववा खातर अत्रे थोडुंक जणाववानी अगत्यता छे. जेम जेम समय वितवा मांड्यो 
तेम तेम उपरोक्त महद्दाज्ञाननी प्रखरताए कुदरती रीते समुद्री भरती भोट जेबुं सखरूप 
घारण कर्यु, अने ज्ञाननी न्युनता थती चाली. महद्दाज्ञानी तीकर महाराजे पण पोताना 
आगममां कालनुं स्वरूप वर्णेवतां उत्त्सर्षिणी तथा अवर्सर्पणी एवा बे प्रकारना काछ 
दशोवी तेना छ माग जणाव्या छे. ए छ भागने कोई काक कहे छे, कोंहे युग कहे _छे 
भने फोई आरा (आरक) कहे छे. उत्तर्पिणी काह्मां प्रत्येक वस्तुनुं उत्कर्षपणुं होय छे, 
अने अवसार्पेणीकाठमां अवनतपणुं होय छे. ते कुदरती नियमने अनुसरीने सांप्रत चालता 
अवसर्पिणी काले पोताना खभावनों प्रभाव देखाडबानी शरुआत करी- 


भरी महावीरखामी मोक्षणत थया तेमनी साथे ते महाज्ञाने जाणे मोक्ष जेवा 
शुविस्थानमां अचव्यकास करवामुं पसंद कयु होयनी! तेम धीभ धींमे ज्ञाननी न्युनता थवी 
शरु भई. पूर्चे ते बखतना पुण्यवान प्राणीओ स्वात्मशक्तिने क्षणमां तेना कतेव्य स्थानमां 
मूक़ी उपर जणावेदुं महाज्ञान प्राप्त करता दृता, अने ते ज्ञानने के जे आत्मानो संपूर्ण 
प्रगट करेछो गुणज छे ते जाणीने पोताना आत्मरूपी मंडारमां राखी भन्यना आत्मभंडारमां 
राखवा मादे अत्यंत संहेलाइथी ढक मदेनते सरक मांगे बताववाने झक्तिमान थता हता- 


भंडारोना नाम तथा चोकस ठेकाणानी माहिती. 


नीचे जणावेला भंडारोनी टौपो अमारा तरफथी माणसो मोकलीने तैयार करावेली छे. सदरहू 
भंडारोना जुदा जुदा नामो ऐखाइवा खातर जैनागमलीस्टना सामेना पेजमां नौंचे प्रमाणे शोर कोलम 
भाप छे:--- 

पेला कोलममां बृदतटिप्पनिका केज़े सं, १५५६ मो कोई आचार्य संस्कृंतमां रुखेरू छे तेमां ते भंथ 
नोघेरू छे के केम ते जणाब्युं छे. 

बाकीना पंदर कोलममां नंबरवार नौचे मुजबना भंडारो नोंधी तेमां ते छे के केम ते जणाब्युं छे, 
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पाठगनो भंडार न॑- १ ते झवेशीवाडासां श्रीपार्श्ननाथजीना संडारने नामे ओछेखाय छे अने ते 
शेठ वाडीलाल हीराचंदनी देखरेखमां छे. 


पाटणनो भंडार ने २ते संघवी पाडामां छोढी पोशासना उपाभ्रयनों भंडार छे भने ते 
पाटवानी देखरेखमां छे. 

पाटणनो संडार नं, ३ ते फोफलिया वाढानी आगद्ी शेरौनो भंडार छे अने ते शेट हालाभाईनी 
देखरेखमां छे, 

पादणनों भंडार ने. ४ ते फेफल्यावाडानी वखतजीनी शेरीमां संघनो जूनो भंडार छे अने ते 
संघनी देखरखमां छे. 

पाटणन्क भंडार ने. ५ ते फोफलिया वाडानी वखतजीनी शेरीमां पंधनों नवो भंडार छे अने 
ते पथ संघनी देखरेखमां छे. 


पाटणनो भंडार नं. ६ ते झवेरी वाडामां शा. चूनीलाल मूल्यंदनो घरभंडार छे अने ते तेमनीज, 
देखरेखमां छे. 

जेसलमेरनो भंडार ते त्यांना संघनी देखरेख नीचे छे- 

लींबडीनो भंडार ते त्यांना संघनी देखरेख नौथवे छे. 

खंभातनी जेनशाक्वानों भंडार ते शेठ पोपट अमरचंदनी देखरेखमां छे. 

भाबनगरनो भंडार ते द्यांना संघनी देखरेखमां छ. 

अमदावादनो डेलानो भंडार ते छठ मंगलदास ताराचंदनी देखरेखमां छे, 

अमदावादनो चेंचलबानो भंडार ते झेद उमराभाईना घरवाल्म बाई चंचछबाईनी देखरेखमा छे. 
कोडायनो भंडार ते त्यांना सदागम प्रवात्ति खाताना त्स्टीओनी देखरेखमां छे, 

मुंबईनो दशा ओशबाढ्ठोनो भंडार ते मुंबईमां वसता दशा ओशवाबन्माईओनी हातिनी देख- 
रेखा छे अने ते मांडवी बंदरपर आवेला श्री अनंतनाथजीना देरासरमां रेल छे. 

डेक्षन कलिजनो भंडार ते पुना शहरेमां खडकी उपर डेक्कन कॉलेजनो जे पुस्तकरसंप्रह के ते छे 
अने ते सरकारनी देखरेखमां छे. 


श्री जैन स्वेताम्बर कोन्फरन्स ओफीस ) उम्रेद्खयंद दोलतचंद बरोडोया. 
भासिस्टन्ट सेकेटरि, 


पायधुनी, पोशट नं, ४ मुंबई, 


न्ट्से 


२ मस्तावना, 


पण अफसोस ! ए समय बदलायो अने आधुनिक अवसर्पिणी कालांतगेत छ कातठ्मांना 
पांचमा दुःबम काठना प्रभावे ज्ञानरूपी समुद्रमां ओदनी झरुआत भर. 


शाशन नायक श्री महावीरस्वामी निवाणमत थया पछी गोतमस्वामी, सुधर्मस्वामी, 
जंबुस्वामी आदि पंचम महाज्ञानना धारक थया. पण तेमना मोक्षमां जवा साथे ज्ञान 
घटतुं चाल्युं, आधारबिना जेवी आधेयनी स्थिति ते अनुसारे दिनप्रतिदिन भा ज्ञानना 
आधार न रहद्या. छेवटे ते एटली हद सुधी गुप्त थयुं के वीरपरमात्माना निर्वाण पछी 
आशरे बसो वषेना अंतरमां श्री भद्रबाहुस्वामी पछी तो श्रुत केवछीनी पण परिसीमा 
जेबुं थयुं. तेमज पूर्वो पण विच्छेद थता गया. भद्गबाहुस्वामीना बखतमां बार वनों 
भयंकर दुष्काक् पड़तां तीमेकर महाराजथी सांमछेली जिपदीना आधारे गणघर भगवाने 


रचेला सूत्ररूप आगममांलुं बारमुं अंग नामे दृष्टीवाद जे अनेक विद्यावोथी भरपुर हसुं तेनो 
पण लोप थयो. 


आम ज्ञानरूपी समुद्रनो ओठ थतो जोई वीरप्रभुथी ९९३ वर्ष एटले विक्रम सं. 
६२३मां दीषदृष्टी सूरिवर्य देवडड्टिंगणि क्षमाश्रमण महाराजे भविष्यमां शने: शनेः सर्वथेव 
थनार नाश तरफ पोतानी ज्ञानदृष्टी फेरवी आत्मशक्ति बढे पोताना तेमज बीजा 
आचाये भगवानोना स्मरणमां रहेला ज्ञानने पुस्तकारूढ क्यू. आवो उद्धार बे जम्याए 
थयो. एक मथुरामां अने बीजों वह्मीपुरमां के जे माथुरी थने वल्लभिवांचना रूपे द्वालमां 
जणाय छे. आम आत्मशक्तिमां रहेनारा ज्ञानमांथी यत्‌्किचित्‌ ठखी शकाब तेटला शब्दो 
टुंकाणमां पुस्तकरूपमां लखाया. आ पूज्य महाशय आपणा उपर अगणित उपकार करी 
गया छे. एटल्ंज नहि पण तेओए अणीना वखते आपणा धमना ज्ञानरूपी स्थंभोने 
जमीनदोस्त थवाना भयंकर भयमांथी बचाव्या छे. समयनी स्थितिनो विचार करीए तो 
आपणने चोकस रीते मालम पडशे के जो आ महाशये समयसूचकता वापरीने ज्ञानने 
पुस्तकारूढ करवानी हिंमत नहीं करी होत तो हालमां प्रथमना प्रमाणमां जे स्वल्प साहित्य 
पण आपणी नजर आगढछ देखाय छे तेनों शतांश के सहर्ांश पण जोबानें आपणा चक्लु 
भागशात्टी थात नहीं. ए वात निर्विवाद छे. शास्रमां कहेली आगमोनी पदसंख्याना 
प्रमाण तरफ जोतां हालमां जे आगमो दृश्गोचर थाय छे तेनी पद्संख्या घणीज ओछी 
छे, अने तेमां पण अमुक्त अमुक स्थब्ठे एक बीजा आग्रममां केटलीक बातों फ्रेरफार 
जणाय छे. आ कारणथी केटलाक आगमोपर अविश्वास लाबे छे, तेने अमे एटलुंन 





+ आचारेगमां ३६०० पद अने त्यार पछी दरक अंग्मां बमणा बम्रणा पद्‌ क्या छे. पदनुं 
प्रमाण पण मोर्ट छे 


प्रस्तावना है 


कंहीए छौएं के आगमोमां जेणाता फेरफारों तथा प्रथ्वी आदिकनी बाबतमां केटलाक 
खुछासाओ हालना समय प्रमाणे थइ शकता नथी ते मात्र आपणा असद भाग्यने रधे 
आगमोमां थएंडा मोटा घटाडाने तेमण आपणी अह्प समज शक्तिने भाभारी छे, भने तेथी 
तेनापर अविश्वास न करतां आएतना वचनमां फेर दोयज नहीं एम मानी कतेव्य परायण 
थइ बौकी रहेला ज्ञाननी बने तेटली रक्षा करी तेनाथी सत्याथे साधवां तरफ रक्ष 
राखबुं एज उचित छे. 


पूज्यवये देव्धिगणि महाराजना पुस्कारूढ कराबेछा आगमना अंथोनी प्रतो पण 
हाल मजरे पडती नथी, एम कहेवुं पडे छे, कारण के प्राचीनमां प्राचीन पुस्तक 
लख्यानी सार पण संवत्‌ १००० नी अंदरनी मत्ठती नथी. बारोके कागछ आटदले 
ठांबो बखत न रही शके, पण ताडपत्रने रहेवामां वांधो देखातो नथी छतां पण हाल जे 
ताडपत्रोनी नक़छो मक्े छे ते पषण ते समयनी मछती नथी, जे साहित्यपर अनेक 
प्रकारनी आफतो पडी होय तेमां जो कांइ पाठांतर देखाय अथवा अमुक बाबतनों 
समयने अनुसरीने खुलासो न देखाय तो पण पोताना भाग्यनो दोष गणीने -वांचनारे 
शंकाथी लाभ नथी एम विचारी तत्वपर नजर करी हवे अवशेष रहेला साहित्यनी 
रक्षामां कटिबद्ध थवु एज उचित लछागे छे. अन्ने कह्देवानी जरूर छे के कोन्फरन्से हु 
त्तमाम साहित्यनो शोध पूरो कर्यो नथी. तो कोइ महाशयने संबत्‌ ९६१३ नी अगर ते 
अरसानी कोइपण प्रत उपलब्ध थाय तो ते जनसमूहनी जाण मांदे कोन्फरन्स ओफीसने 
रूखवा कृपा करशे. 


आगमों मांदे आटली टुंक हकीकत लखी हवे आपणे आगमनी टीकाओ तथा 
बीजा ग्रंथों तरफ दृष्टी फेरवीए. 


भगवानना निवाण बाद त्रण पाटसुधी फेवल्य ज्ञानी भगवंतों हता. त्यारपछी छ 
श्रुतक्रेवडी थया छे. त्यारपछी देवद्विंगगी महाराज सुधी पूर्वनुं ज्ञान ह॒तुं परंतु आबा 
घुरंधर पूर्वाचार्योना करेला अंधो पण विश्वेष दृष्टिगोचर थता नथी. जे* प्रंथो जणाय छे 
तेमां श्री भद्दबाहुस्वामीना, श्रीसिद्धसेन दीवाकरना, श्रीकावीकाचायेना अने एवा पांच 
सात आचार्योना करेला ग्रंथाज हालमां जणाय छे, पण स्थूत्रभद्रनी अने तेमना पछी 
थयेला बीजा आचार्योनी ऋझती समुझगी जणाती नथी. आधा महान घुरंधर पंडितो अने 
जेमनुं शील केवठ परमाथे करवानुंज हतुं तेवा महाशयो पोतानी आखी जींदगीमां छती 
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* मद्दावीर स्वार्मीना इस्तदीक्षीत शिष्य श्री धर्मदासयणिनी करेली उपदेशमात्या सोथी प्राचीन छे 


है प्रस्तावनां, 


झक्तिए एकाद प्रंथ पण न रखे ए बनवुं असंमवित छे. पंण वेखतो वखत देशमां 


पडता दुष्काक्नभी राज्यक्रांतियोथी तथा धर्मना झगडाने रूइने थतां तोफानोधी जापणा 
अपूर्व झ्ञनीओनां बनावेला अंथो आपणने मत्ठी शकता नथी. 


आ विषयमां हजु शोध करवानों घणो बाकी छे भने हालमां मठता अरंथोनों 
बचाव करी कोन्फरन्स ते तरफ पण ध्यान आपवा धारे छे प्रथम आ शोषनुं काम पूरूँ 
न करवानुं कारण आ प्रमाणे छे. 


जनसमुहने तारवा तथा तेमने सत्यमाग बताववा जेमणे पोताना आयुष्यना छेडा- 
सुधी प्रयास करेलो अने जेमनुं ज्ञान अगाघ हतुं, एवा महात्माओ प्रंथो न लखे एम 
तो बनेज नहीं, पण ते बंखते छापखाना विगेरेना अभावे लखेला गअंयनी एक अगर बे 
प्रतो कोह स्थछे होय अने ते अमदावादमां हालमां जेम ए# भंडारना ग्रहनो अम्रिथी 
नाश थतां तेमां संकडो कीमति अने जेनी बीजी नकल भाग्येज मत्ठे तेवा प्रंथोनो नाश 
भइ गयो तेम आवा पूर्वधर महाराजाओना बनवेला प्रंथानों पण नाश अरएलो होवो 
जोइए एवुं अनुमान थाय छे. अने तेथी रददेल् साहित्य बचाबी लेवानु पहेलां पार्यु छे. 


हाल्मां जे साहित्य मब्ययुं छे अने मर छे तेमां आगम शिवायना बीजा घणा 
अंथों संवत्‌ आठसे पछीनी सालमां लखाएछा मे छे, अने जो अमारूं अनुमान ख़रूं 
होय तो जे साहित्य आजे कात्नना, राजक्रांतिना अने रक्षकोना प्रमादना कारणथी नाश 
थतां बचेलुं छे. ते तमाम साहित्य बार आनीथी चौद भानी जेटलंं संवत्‌ ८०० पछीना 
सैकामां लखाएलं जोवामां जावे छे. 


बोद्धनुं पण आ समयमां पुरजोर हतुँ भगवानना समकालीन बुद्धदेवनो मत धीमे 
धीमे पुरजोरमां आवतो जतो हतो. संप्रति महाराजाना प्रापिताए तेने आ देश अने 
बीजा देशमां पोतानी राज्यसत्ताने नीचे सारी रीते स्थापित कर्यो हतो, परंतु आ देशमां 
आपणा घुरंधर पंडीतों विध्मान होवाथी आपणा धमने ते लोको कांह नुकशान करी 
शक्या नहोता. ज्ञाननी न्यूनता थता ज्ञानना घारक महात्माओ कमती थता बौधोंने पण 
आपणा धर्मपर हल्लो करबानुं मन थयुं. जा समय संबत्‌ ५२६ पछीनो गणवानों छे. 
आ समयमां शिलादित्य राजानी सभामां प्रतिज्ञापूवेक वाद थयो वादमां एवुं ढरेटं के 
इरनारने देशपार कह्दाडवा. एमां बौधों हारवाभी तेओ देशपार थया एवो संभव छे विक्रम 
पछी कोश्पण जैन राजा थयो होय तेवो इतिहासिक लेख जणातो नथी, भने तेथी 


प्रस्तावना, द््‌ 


गुजराभमां शिलादित्य राजा भयो ते पहेलाना ग्रंथोनो बखते मसना द्वेषथी बौद्धोए पण 
नाश कर्यो होम एम अनुमान बांधवाने कारण छे. 


उत्तरमांथी शंकराचार्य, दक्षिणमांथी कुमारिल भट्टे अने गुजरातमांथी मूरूसूरिएं 
बेद्ोने देशपार फाव्या त्यारपछीनुं जेन साहित्य कांह कांह इष्टिगोचर भाय॑ छे. 


बैद्धोनो प्रथम विशेष जुलम होवानों संभव छे, कारणके तेम नहोत तो शंकराबार्ये 
अने कुमारिल भट्टे बौद्धोनुं नाम निशान पण आ देशमां रदेवा दीघुं नदि, अने तेमनी 
राजाओं पासे कृतरू करावी तेम करवाने तेमने कारण मत्ठत नहीं. 


शिलादित्यनी सभामां पण जैनोनों बौद्धोए प्रथम परामव करी गुजरातमांथी जैनोने 
हांकी कहाड्या हता. आवे वखते बौधोना हाथमां जैन भंडार आवबे तो तेनो नाश करवा 
तेओ चुके नहीं एम मानवुं छेक कारण बिनानुं नहीं गणाय. 


देवद्धिगणी महाराज पछीथी छेक धनेश्वर सुधी शन्नृंजय महात्म्यना कतो थया छे. 
ज़ेमनी वच्चेना ४०० वर्षोमां ते समयना कतानो करेलो तो एक पण प्रंथ मी आखव्यों 
नथी, आ। संबंधमां हमारी शोधखोछ चाह छे, अने जो कोई प्रंथ मछशे तो ते अमे 
जटद्दिरमां मुकवा चुकीशुं नहीं. 


प्रथम विवाद थइ गया पछी पाछो मूल्सूरिए बौद्धों साथे वाद कर्यो अने तेमने 
हराव्या, अने आ देशमां तेमनुं नाम निशान पण रहेवा दीघुं नहीं. एक तरफथी 
वेदांतना आचाये अने बीजा तरफथी जेनाचार्योए बोद्धनुं जोर तोडयुं, अने पोताने 
कृतकृत्य मानवा जेबो प्रसंग लाब्य,, पण ते झाशो वखत चाह्युं नहीं. एक गई भने 
बीजी आवबी तेम आ देशमांथी एक आफत गह अने तेने बदले मुसढृमानो आवता 
थया. सेथी अंथो पुस्तकारूढ करी तेना रक्षणरूप भंडारोमां व्यवस्थित रीते प्रतों राखवानो 
प्रचार शरु थयो. आम थवाथी पण अवशेष रहेला ज्ञाननो नाश सर्वशेव बंध थयो नहीं. 
केम के ठरी ठाम बेठाने थोडो वखत वित्यो नहीं एटलामां विक्रमना दशमा सैकामां एवों 
बारीक बखत आदी लाग्यो के मुसलमान लोफो द्िंदुस्तानमां आव्या. तेमणे सोमनाथ 
छुंट्ूं, अने देवाल्योनो तथा तेमना पुस्तकोनो नाश कर्यो. छाखो माणसोनी कतल भइ, 
अने करोडोनो मार हिंदमांथी उपाडी गया. श्राम करवानुं कारण इस्लामी घम प्रवतोववा 
जोर जुलम करवो एज हतुं. हिंदुओना धमेना चिन्होनो समुछगो विध्वंस थाय तो जा 
नबो धर्म प्रव्तें, एम जाणी आये शाल्रोनो नाश करवा लाम्या. तेमना भयथी रक्षणाओें 


द्‌ प्रस्तावना, 
मंडारोमां राखे जैन साहित्य सेकडो वर्ष सुधी बेध बारणे रह्यं. तेथी परिणाम एव मंयें- 


कर आब्युं के पूबेना घुरंघर आचार्योए अपरिमित परिश्रम वेठी रबेला अद्भुत उपयोगी 
अंथो उद्देहीआदि जंतुओना मक्षणथी तेमज शरदी बिगेरे कारणोथी नाश पामी गया. 


दाखला तरीके भत्रे अमारी जाणना दुलेमभ्य तथा अनुपलब्ध ग्रेथोनी टैंक नोंध॑ 
ढेवानी अगत्यता जोइए छीए. महानिशीथ जेबा अत्युपयोगी छेद सृत्रनी टीका हालमां 
क्‍्यांय पण मी शकती नथी. पँंचकल्पना मूठछनी स्थिति तेवीज जणाय छे, धरसेनाचार्य 
रचित विद्यानुं निधान योनीप्राभृत जेनां सतावीश पीठ 9, तेनी पण जीणेशीणे हालत 
थवाथी नष्ट प्राय थय्युं छे. हरिभद्राचाये महाराजे रचेढां १४४४ प्रकरणोमांथी हालमां गण्यां 
गाठ्यांज मत्ठी आबे छे. उमास्वाती वाचके रचेला ६०० प्रंथो पेकी पांच ग्रंथों पण पुरा 
मकछी आबता नथी, अने श्रीमद्‌ हेमचंद्राचार्यक्ृत साडात्रण क्रोड छोकनों पण घणो भाग 
मत्ठतो नथी. मात्र बसों वषे अगाउज थएला उपाध्याय श्रीयशोविजयजी महाराजे रचेला 
सो अंथो पेकी पण जूज प्रंथोज हाथ भावे छे. बाकी क्‍यां छे तेनो पत्तो पण लागतो नथी. 
कछ्षिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्रसूरिक्ृत हैमदृहन्न्यास क्‍यांय पण संपूर्ण स्थितिमां जोबामां 
आवते नथी. श्री हेमाचायेना शिष्य श्रीमद्‌ रामचंद्र सूरिण एकसो प्रबंधो रच्या हता, 
लेमांना एक दशक जेटला प्रबंधो पण जोवामां आवता नथी विगेरे बिगेरे. अनेक बिद्वान्‌ 
आचार्योए रचेला तत्वोना प्रंथो नाबुद थह गया. 


आवे समये प्रंथोनो नाश अटकाववाने बाने मुखोमां जुना बखतनुं पिशाच 
पेठुँंत ए के ज्यारे आपणा बडीलोए प्रेथो प्रसिद्विमा नहीं छावतां तेमनुं उत्तम 
रीते सैरक्षण करवामांन श्रेय मान्युं, तो जआापणे पण तेज मागेर्नु अव्ंबन 
करवुं श्रेष्ठ छे. आवी अत्यंत खेंदजनकर अंधपरंपराना चकडोढछामां हिंचका खातुं जैन 
साहित्य वखत जतां नष्ट प्राय थशे एम जाणी हालमां राज्य कर्ती, दयारु ब्रिटिश सरकारनी 
सत्ता तक्ेना शांत समयमां “श्री जैन ेतांबर कोन्फरन्स” ना उत्पादक अने नेता 
नररत्न शेठ फशीरचंद भेमचंद शेठ गुलाबर्चदजी ढड्ा एम्‌. ए., आदि घमपरायण 
जैन कोमना आगभेवानोए आपणा पूर्वाचार्योपु अथाग महेनते रचेछा आपणा जैन साहि- 
त्यना संग्रहस्थानो ( मंडारो ) क्‍यां क्‍यां छे अने तेमां क्‍या क्‍या प्रंथों सुरक्षित रीते 
अवशेष रघ्ा छे. तथा ते अंथो केवी स्थिति भोगवे छे. तेनो तपास करी एक टीप 
तरतमां प्रसिद्ध करवानी अत्यंत अगत्य छे एम जाणी कोन्फरन्स ओफीसना पुस्तको- 
द्वार खाता तरफथी प्रसिद्ध मंडारोनी जाणबा जोग माहिती साथेनी उपयोगी टीपो करवा 
भादे विद्वान पंडितोने रोकी ते कायेने माटे मोकलवामां आव्या. तेमना प्रयासथी 


अस्तावना. ७ 


वाटणना छ भंडार, जेसलमेरनो भंडार, लिंबडीनों भंडार, तथा खंभातनों भंडार एम 
नवभंडारोनी टीप तैयार करवामां आवी. अने बाकीना भंडारोनी टीपोनी सकलो 
उतराबी छीधी. 


आ रीते एकत्र करेली टीपों उपरधी प्रंथोनी अकारादि अनुक्रमवार तारवणी करी 
विषयवार बगेणी करवामां आवी छे. मोटा मोटा भागो प्रथक्‌ प्थक्‌ देखाड़वा मारे तेने 
लिस्ट नंबर आपी तेना अबयवोना अंगरूप एक नाम आपकबामां भाव्युं छे. 


आ अंगरूपनामो साथे चडतो लिस्ट नंबर जोडवामां आब्योछे, तदनुसार तेना अंग नव 
पाडेला होबायी लिस्ट नंबर पण नवज थया छे. दरेक अंगना अवयवोमां प्रथक्त्क देखाडवा मारे 
तेना वगे तथा क्लास पाडवामां आव्या छे. आ अनेक वर्ग तथा क्लासयुक्त विषयोथी भरपूर लीस्‍्ट- 
रूप पुस्तकनुं “ जैन ग्रंथावव्टी ” एबुं नाम आपवामां आव्युं छे आ पुस्तकना नंबर पहेलामां 
आगम ग्रंधोनुं लस्टि छे. आा लौस्ट आपतां प्रष्ठनी एक बाजुए प्रंथनुं नाम, तेनी छोक- 
संख्या, अंथना रचनारनुं नाम तथा ते अंथ विक्रमनी कइ सालमां रचायो छे. . ते जणाब्यु 
छे. अने सामेनी बाजुपर ते प्रेथ कया भंडारमां मोजुद छे ते जणाववा माटे उपर 
जणवेला भंडारोना संक्षिप्त नाम जणाव्या छे. तेमना पूरा नामनी ओोबठखाण माटे तथा चोकस 
स्थठ मारेनी बीगत आग आपवामां आवशे, देरक नाममां शक पड़ती बाबतोना विशेष 
खुलासा मादे जोईती फुटनोट्स आपवामां आबी छे. 


नंबर बीजामां जैन न्याय प्रंथोनुं लीस्ट छे. जा लौस्‍्टथी मांडीने छेवट सुधीमा 
लीस्टोमां दाखल करेला ग्रंथोनी संपूणे माहितीनों एक पेजमांज सारी रीते समावेश थतो 
होवाथी भंडारोना नाम पण एकज पेजमां नोंध्या छे. नेबर त्रीजा, चोथा, पांचमामां जैन 
फिलोसोफीना प्रंथोनुं लिस्ट आपवा्मां आव्यु छे. 


नंबर छमां जेन ओपदेशिक प्रेथोनुं लीस्ट, नंबर ७ मां जैन महात्म्य ग्रंथोनुं लीस्ट 
नंबर ८ मामां जेन भाषासाहित्यना प्रंथोनुं लीस्ट, अने नंबर ९ मामां जैन विज्ञानना 
प्रेधोनुं छीए्ट आपवार्मां आव्युं छे. 


आ रीते नव हसस्‍्टोना नव नंबर पूरा थाय छे. आ नव नंबरोना नव लस्टरूप 
प्रंधाबक्ली नामनुं पुस्तक तैयार थवाथी आपणा महान पूर्वाचार्योए धमेनी रक्षाना साधनरूप 
तात्विक मंथो रची जापणा हितमादें केटलो बधों अपरोभित परिश्रम छीषो छे. ते 
प्रत्यक्ष रीते पुरवार थयुं छे. 


आ प्रस्तावना« 

जैन साहित्यने शीलवाना शोखीनोने आ एक उमदा मानस सरोवर हाथ लाग्य छे. 
जैन साहित्य दालमां केटल्ं अने क्यां कया विद्यमान छे. तेनी जिज्ञासावाछा महांशयोने 
आ अंधावल्ली बनता छगण चोकस माहिती मेक्रबी आपवामां अद्वितीय साधन थयुं छे. 
आ ग्रंथावद्वीमां मात्र संस्कृत अने मागघी साहित्यजण दाखल करवामां आब्युं छे. गुजराती 
छेखको पण जैन घमनी अंदर घणा थया छे, अने तेमांबा केटछाक रेखको तो हालमां 
गुजरातीना सारा गणाता लेखकोथी पण विशेष चडता छे. तेओना अरुकारभूत गणात्त 
क्ादंबरीनी जेवा लेख कविताना रूपमां शुद्ध गुजरातीमां कूखी गया छे. गुजराती साहित्य 
जो के १००० मा संबत्‌ पहेलानुं मठ्तुं नथी तोपण एक हजार पछीनुं घणुं साहित्य मल्े 
छे. आ साहित्यमां संस्कृत कथाओ उपरथी रचाएला रासो, भगवाननी स्तवनाओ, 
सझायो, अने बालावबोध ( भाषांतरो ) नजरे पड़े छे. अत्यार सुधीमां बेपारार्थ पुस्तकों 
छपाबनाराओए आबा रासो, स्तवनो, स्तुतिओ विगेरे जुदा जुदा रूपमां उपावी प्रसिद्ध 
करी पुस्तक प्रसिद्धिना काये साथे घन मेत्ववानुं पण काये साध्युं छे. पण बीजाओं 
करें छे तेम कोइपण कतोना समग्र झेखो अगर तेवा छखाण उपर सारी टीका अगर 
ऊेखकनो इतिहास विगेरे आपी सारा टाइपथी अने सारा कागछोथी पुस्तक छपावी तेने 
प्रसिद्ध कयोनु देखातुं नथी. भीमशी माणेके छपरा रासो विगेरे आमां अपवाद रूप छे, 
कारण के ते सारा टाइपने सारा कागछ उपर बनता सुधी शुद्ध करीने छपेला छे अनें 
अत्पारे बद्दोढली संख्या हजु तेबीज बहार पडेली छे. आवा पुस्तकों छपाववाना कार्य 
तरफ हाछ्मां श्री जैनधरमप्रसारक सभा, विद्याप्रसारकबगे, ज्ञान प्रसारक मंडल्ही 
विभेरे उद्योग करे छे. अने ते म्ंथो भाषामां होवाथी तेनी नकलो पण सारी खपे छे. 
पेथी कोन्फरन्स ते माटे प्रयास करवानो मुलतबी राख्यो छे. पण आ ठेकाणे कझ्या विना 
चालतुं नथी के हालमां जेम श्री त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र मूठने भाषांतर सफाईदार 
कागछ उपर छपायु छे तेम बीजा रासा बिंगरे पण एकत्र करी विवरण सांथे गुजराताना 
कान्य दोहननी पेठे छपाववानी जरूर छे. पूर्वोक्त मंडढीओए गुजराती साहित्यनी जेम, 
बने तेम ताकीदे शोध अने उद्धार करवानुं काम हाथमां लेवानी जरूर छे. हालूमां जेम 
एकवार छपायेला राप्तों बिगेरे पाछा फरीने छपाय छे तेम न करता जुदा जुदा मंडा- 
रोमां शोष करावी गुजराती साहित्यनी नोंध करी तेमांथी जरूरी जे अनुकूढ अने जेम॑ं 
तत्वनो समावेश दोय तेवा थी प्रथम प्रसिद्विमाँं छाववानी जरूर छे. आम करवाधी, 
धम अने अथे बंने सघाशे. एकतो साहित्यनी शोध थशे अने तेम करतां कांइ अपूर्व 
प्रेथो द्वाथ लाम्या तो तेनाथी द्वव्यपण मेव्वाशे. आ मंडब्ठोथी जुदो जुदो प्रयास न 
थाय तो फाछाग्रमाणे पेसा आपवानी व्यवस्था करी हालमां संस्कृत प्राकृतना उद्धारपर 
छक्ष आपती आ कोमन्फरन्सने ए काम करवामां मदद्‌ आपवा कमर बांधशे एवी भाक्ष. 


अस्तापनां, ९. 
हे, अने तेम करतां मुनिवर्य तरफथी पण तेमने सहायता मत्ठी शकशे. गुजराती 
भाषामां रचायेडू साहित्य अमे आ हिस्टमां दाखल कर्य नथी. ते बाद करतां फक्त 
संसफ्ृत तथा मागधीमां रचाएलं जैनसाहित्व अमारी भरकत्ठ मुजब लूगभग 
साठ लाख छोक जेट थाय छे. जो के अत्यारे विद्यमान छे, ते पण संघकुं आ लीस्टमां 
दाखल थह शकक्‍युं नथी. हजु लगभग आटलुंज बीजुं साहित्य अमने नहीं सछेला भंडारोमा 
तेमज जुदाजुदा मुनिराजना भंडारोमां होवानो संभव छे. ते सिवाय विच्छेद गएर 
साहित्य बिगेरे तरफ जोतां जैनसाहित्य घणु बहोढुं हतुं. अने तेनी बराबरी कोइपण 
मतवाठाए करी नथी- ते आ गंथावक्की तैयार थवाथी सिद्ध थयु छे. उच्च श्रेणीना 
तत्वरुचियाक्ा दरेक सज्जनोने आ ग्रंथावत्ली घणी उपयोगमां जावे तेवी छे. 


आ जैन ग्रेधावकी नामनुं पुस्तक जैनमां प्रथजज उदयने पाम्युं छे, अने 
कोन्फरन्सनों पण आवु एक उपयोगी पुस्तक बहार पाडवामां प्रथमज प्रयास छे. आ 
पुस्तक तैयार थतां दरमियान तेनी एक एक नकल हिदुस्तानमांना तमाम साक्षर 
प्रोफेसरोने मोकलबामां आवी हती. जेमांना दरेक महाशयोए सदरहु पुस्तक माटे पोताना 
उच्च अभिप्राय आपी तेना उपयोगी पणानी कदर बुझी छे. 


आ रौते जो के आपणे आबो एक साहित्यनो भोमियो (गाईड ) मेव्वववामां 
फतेहमंद्‌ थया छीए. तो पण ए साधनथी आपणुं कतेव्य समाप्त थयुं नथी. अमे पूर्वे 
जणाबी गया तेम मुसलमानोनी जुलमी राज्यपद्धतिनी यथास्थित रीते क्रांति थर्तां हालनी 
ब्रिरिश सरकारनी न्यायी राज्यनीतिना शांत अमल्मां ज्यारे तमाम धर्माओ पोताना घमेने पुष्टी 
आपवाने मारे नानाप्रकारना शोधोमां तक्लीन थई दिनप्रतिदिन आगछने आग वधताज जाय 
छे स्यारे आपणे छोकाछोक प्रकोशक श्री महावीर स्वामीना बंशजों दिनप्रतिदिन अधो 
स्थितिमांज अफब्ाता रद्दीए ए केटढुं शोचनीय कहेवाय. आपणी जाहो जलाडीना समयमां 
आंग्ल, अमेरिकन, जमेन, इटालियन, जपानीझ, आफ्रिकन आदि मनुष्यों जेओ ज्ञान 
चस्तुनुं महात्म्य नहि समजता होवाथी जेमने आपणे ( बारबेरीयन्स ) जंगली तराके 
सोठखता हता तेज आंग्ल आदि छोको तेमनी शोधक बुद्धिना बत्े एटा सुधाराना 
शिखरपर चडी चुक्या छे के सायन्सआदि शोधोथी आपणा तत्ववेत्ताओना मुढ बिचारोने 
पण मान आपवा सामथ्येवान थया छे. ज्ञाननी वृद्धि तथा ज्ञानरक्षा तेओ एवी उत्तम 
प्रकारे समजवा लाग्या छे के पोताना साहिस्यनी रक्षा करवा उपरांत आपणा महात्मा, 
आचार्योए रचेला अमूल्य म्रंथो जेनुं हालमां आपगे दर्शन तो शुं पण नाम पण सांभ- 
छवानुं दुःशक्य थयुं छे. तेबा अपूबे म्रँथो जमेनीनी विशाल लाय्नेर्रामां सुरक्षित रौते 

प्ररे 


१० .... भ्रस्ताबना, 

राखबामा आब्या छे, एम आपणे सांभद्लीए छीए. आपग्रणा पवित्र प्रंथो आवा मंहदेतर 
डुपर अन्यधर्मीओना हाथमां जवानुं कारण विचार करता आपणी शिषिरता तथा आपणे 
शोधक बृत्तिथी वेगव्ठा रक्षा तेज जणाय छे, तेमज रोबल एशियाटिक सोतसाइटीमां ते 
छोकोए थजाबेली ज्ञाननी उत्तम सेवा जोहने एक बाजुथी अंतरात्मा एटलो श्ञांत धाय 
छे के तेनुं वर्णन करवुं शक्तिनी बहार छे अने बीजी बाजुए आपणी कोम तरफ दृष्टी फेरवतता 
एटको अफसोस तथा छज्जा उत्पन्न थाय छे के झुं आरयमातानोज आपणापर कोप थयो छे, 
के आवणा अंतःकरणमां तेवा सदविचारोने स्थानज आपती नहीं होय | आ उपरथी एक 
बीना अत्रे जणावबवानी जरूर छे ते एके ज्ञान जेवी सर्वोत्कृष्ट वस्तुने तुच्छ गणनार अन्य 
भूमिवासीओए शोधक बुद्धिथी पोताना कुविचार फेरवी ज्ञाननी पुष्टी तथा रक्षा करवामां 
यावत्‌ प्राणांत सुधीनुं कष्ट सहन करवा तत्पर थएछा आपके प्रत्यक्ष जोईए छीए. तो 
जआापणे जे असलथीज ज्ञाननी महत्वता जाणी तेनी यथायोम्य सेवा बजाववानुं त्रत धारण 
करनार छीए तेमांना दीघेदृष्टीवाछा आचार्यो, विद्वान मुनिवरों, श्रेष्ट आगेबानों तथा 
गर्भ श्रीमतोए समग्र जैन साहित्यनी एक जगोए व्यवस्थित रीते रक्षा थई शके तेवा 
साधनरूप एक “ थी संदूल जेन छायब्ररी ” स्थापन करवा माटे उदार विचारोने एकत्र 
करी तेने माटे मकान आदिनी योजना जेम बन तेम इप्निताथी शा माटे करवी न जोईए ! 


कण. 


शाननी रक्षा एज संसाररूपी निबिडबंधनमांथी मुक्त थवानों सेंहलो मार्ग छे. ज्ञान 
एज मोक्षरूपी मंदिरमां प्रवेश करवालुं प्रथम द्वार छे. ज्ञाननी भक्ति करवाथीज तीथेकर 
आदि महान पुरुषो भवसमुद्रने तरीने मुक्तिने पाम्या छे. ज्ञाननों महिमा जेटलो 
वर्णवीए तेटलो ओछो छे. ए बाबतनो विशेष विस्तार सूत्रोमां तथा अंथामां ऊखाएलो छे. 
ज्ञाननो आवो अगाध महिमा जाणी आपणा ज्ञानात्मा पूवाचार्योण श्ञाननी रक्षारूप भक्ति करवा 
माटे वर्षमां खास करीने एक दिवस पण नीमी आप्यो छे ते दिवस कार्तिक शुक्त पंचमीनो 
छे. अने जे ज्ञान पंचमीना महापवे नामे प्रतिद्ध छे. पूवेना पृण्यवान प्राणीओं आ पवित्र 
दिवसे मुनिवरोनी माफक तेवुँज पीषष आदि ज्त लइ ज्ञाननी माक्ति करवामां तडिन थता 
हता. तेओ मंडारमां बंद बारणे राखेली तमाम प्रतों दशन करवा मे बहार काढता, अने 
सैमांनी जे जे प्रतने उद्देही तथा शरदीआदि नुकसान कारक चीजोथी भय पहोंचवानुं अथवा 
पहोंचेल तेमना जाणवामां आवतुं तो वेनो तात्काद्लीक पुनरुद्धार करवानुं नक्षी करी 
ज्ञाननी रक्षा उत्तम प्रकरे थवाना साधनोंनी तेज दिवसे विशेष योजना “करी संपूर्ण 
प्रतोनुं पूजन, अचन, माजन जआदिथी ज्ञाननी भक्ति करी महतपृण्य उपाजेन 
करवामां लक्ष आपता हता. ते परंपरागत रूढीने मान आपीने हाल्मां पण ज्ञाननी रक्षा 
रूप भाक्त करवा मांद ज्ञान पंचमीने दिवसे ठेर ठेर महोत्सव थाय छे, पण आशये 


प्रस्तावना.' श्श 


एछे के जेम जेम कार बंदलातों जाय छे तेम तेम मनुष्यो पण शुक्तिमासने रजता- 
भास मानवा छागता जणाय छे. पजेना वखते मंडारमां रहेला तमाम प्रंथोने व्यवस्थित 
रीते तपासी बोह तेमां पहोँंचेला नाश तरफ पूर्ण छक्ष आपी प्रंभोने दुरस्‍्त तथा अपूणे 
प्रंथोने पृणे बनाववानी अगत्यता विचारता; त्यारे हालमां ज्ञानना रक्षकपैणानुं अभिमान 
भरावनार महाशयों फ़क्त जे उपाश्रयमां कोइ मुनिराज विराजता होय तो ते अगर ज्यां 
मुनिराजनो जोग न होय त्वां ते मंडारना मालिक पोते पोताना भंडारमांथी उत्तमममां 
उत्तम सारा अक्षरोथी लखावेली अगर सोनेरी अक्षरोथी छखावेली पांच दश पम्रतो दशेन मांटे 
बहार काढी तेना उपर चित्र विचित्र झीक अने चत्धकता कसबथी भरेणां पाठां, चंदुआ, रुमाल 
आदि शणगारी तेनी बाद्य सुंदरतामांन पोतानी छृतकृत्यता मानी ज्ञानभक्तिनी साफस्यता 
माने छे पण आम बाद्य सुंदरतामां साथेकता मानवाथी ज्ञाननी केटली द्वानी थई छे अने थाय 
छे, ते तरफ तेमनुं तिलमात्र पण ध्यान खेंचायुं होय तेम जणातुं नथी. आम पूर्वना 
शुद्ध शानभक्तिना मार्गनो विपयांस थवाथी आपणा ज्ञानना अभ्यासी मुनि महाशयोंने 
जोइता ग्रंथों मेब्ववा माटे केवी अनिवाये अगवड़ों भोगववी पडे छे. तेना घंटानाद शुं 
हजी तेमना कणेरंध्र ऊपर पडया नथी ! हवे शुभ दखत आवी छाग्यो छे. आ अंथावरी 
तैयार थवाथी साहित्यना प्रेथो मेठ्बवा माटेनी चिंता दूर गई छे. ए निर्विवाद छे. हवे 
साध्य समीप छे, अने साधन मेव्टवामाटे अमे चतुर्विध संघने नम्नतापूवक विनंति करीए 
छीए तो आवो सर्वोपयोगी हेतु सिद्ध करवा शा माटे संघे तैयार थवुं जोइए नहीं. ! 


भ्रमारी पूर्ण खात्री छे के जैन शासननी उच्नती इच्छनार महाशयों आ वात तेमनी 
जाणमां आव्यानी साथे एक बेताए झआ पुण्यनुं काम माथे उपाड़ी लेवा तैयार थशे, 
अने ते तेमने घटे पण छे. 


अमे आ जमानाने अनुसरतुं कार्य आपनी सन्मुख मूक्‍युं छे. योग्य छागे तो स्वीकार 
करवो ते तमारुं काम छे. अने अयोग्य जणायतों जेम प्रथमभी थयुं छे, थतुं जावे छे; 
अने थाय छे तेम थशे. एटलं ध्यानमां राखवानुं छे. 


प्रस्तुत अंथाबत्दी तेयार करवामां जे जे मुनि मद्दाशयोए तथा गृहस्थोए पोताथी 
बनती सहाय आापी आ कार्यने उत्तेजन आप्युं छे ते बाबत तेमनो अंतःकरणपूवेक उपकार 
मार्नाए छीए» जा काये खास विद्याविलासी मुनिवर्योनुंज छे, अने पूवेना प्रबुद्ध आचार्योनुं 
अनुकरण करवुं ए तेमने उचित छे. अमे आशा राखीए छीए के हालमां विद्वाननी पंक्तिमां 
गणाता आपणा मुनिवर्यों आ म्रंथावव्ठी माढे पोताने योग्य छागे ते सूचना आपवामां कोई 
पण प्रकारे ढील करशे नहीं. अने अमारा करेला परिश्रमने फलिमूत करशे. 


१२ प्रस्तावना, 


आ ग्रंथावद्धीनुं काये अमें अमारी अहप मति मुजब तेंमाँ जणावेछा प्रंथनु नाम, 
कतोनुं नाम, छोकर॑ख्या तथा रचना कात्नना संवतनी चोकंसी करवा मेंटि अमाराथी 
बनती काछ्जी राखी पूणे लक्ष आप्युं छे. छा भूल करवी ते मनुष्य मात्रनो स्वभाव छे. 
अने क्षमा करवीं ए सजननोनुं शीरू छे ए उक्ती मुजब अमारा अल्प ज्ञानना योगे मतिदोष 
अगर प्रुफ सुधारती वेल्ाए दृष्टीदोषथी अंथना नामनां, छोकसंख्यामां, कतोना नाप्तमां, 
रचना काहछ्मां, तथा पद्धति आदिमां ले कांइ भूल खूक थइ होय तेनी क्ृंपापर 
मुझो हँसनी पेठे उदार बुद्धि वापरी क्षमा करशे अने अमने लखी जणाववा तस्दी ढेश्षे 
छवी अमे नम्नतापूवेक प्राथेना करीए छीए. 


विशेषमां बिनंती करवानी के नीचे आपेली फुटनोटोमां अमे जे जे अंथो दुलभ्य 
जणाव्या छे. ते ते ग्रेथा माटे विद्वान मुनि महाराजाओोए खास छक्ष राखी शोध खोल्ल 
करी ते प्रंथो रृष्टीगोचर थतां तेमनी हकीकत तथा अमे जणविला मंथना नाममां, छोकसंख्यामां, 
कतीना नाम अगर रचना काह्मा जे कांइ मूल तेमना जाणवार्मा जावे ते बाबतनी 
सूचना आ कोन्फरन्स ओफीसना सेक्रेटरीपर मोकछी आपवामां आवशे तो तेनो महाउप- 
कार साथे स्वीकार करी हेरल्ड पत्र मारफत ते प्रसिद्ध करवामां आवशे. ३* शांतिः 


पायघुनी मुंबई. | 


8 _> बिक ब् 
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ऋषथाात नल ने कर + ० /छि _॥9 _49 रे 2 “छि ह /ंे ्छ 
(म्छ आर. अप /8 #श न अं ० /8 ॥8 वे 9 








तेनी चोकश तपास करवानी खास जरूर के. 


रे करवा माटे 


नियुक्ति फक पाटगना पांचमा नंबरना मंदारमां ताइपर छखायली मोजुद छे अने ब्यव- 


नी निर्युक्तिनों पण ऊता 
केम ते बावतमां अमे सामान्य घोरणे एजुं माग्युं छ के ते एकज इशे छता ते बाबतमां तेनी 


द 
हि 


आ बहर्कल्प 
केक 


| बुद्त्कल्पनी 





ठाये झइ८ तो झा सृत्रनी छोक़ संख्या २१०६ नी याप, पण आ। हिस्‍्ट्ां कह्यसूतने जूदूँ छख- 





विलय फपंचकल्प 

ब्न्ज् सत्ठ, के आओ ॥ ँ 

| भाष्य गा. २५७४ इ१८५। संघदास 
प्जि ३२७५ 

२९, | महानिशीय. 
सूल्ठ.$ ४५४८ ६355 346 377 घ2 


_3+>+>>न_नमानिनन+म न >ननन»+-- ०» 








# पंचकल्पनु मूल संवत्‌ १६१२ सृधी मोजुद ह॒ठुं, पण हालमां ते गुम थयं छे, एना संबंधे 
एटक्ो पत्तो मच्यो के के खंबातमां गोरजी देवचंदर्जाना पासे जे पुस्तकों छे तेमां ते प्रत पाना १० 
तपाश करवी जोइये छीए. 

सदरदूू सूत्र गुम यर्ता द्वालमां ४५ आग्रमनी गणतीमां तेना बदले जीतकस्प नामना सूत्रनु 


 पैचकल्पना कर्ता कोण इता ते संबंधे भाष्यकारे मंगलाचरणमां “वंदामि मदबाई!? के पद 
कुरूमंडनसरिए तेना कत्ती संघदास जणाव्या के एम सांमल्युं छे. इवे वीजी रीते जे!इये ते! संघदास- 


६ डेकन कॉडिजना रिपोर्टर्मा पेज ६२ माँ चूणिकार आम्रदेव छलेल के. तो ते शा प्रमाण 


$ बुहटिप्पनिकार्मा एनी छघुवाचना, अध्यमबाचना, अने बुहृद्वाचना ओम त्रण वाचना 
कत्घ थाय छे. 


| अवकनी प्रत उद्देहीए बग्ाड़्याथी 'तेमानो वूटतो भाग भीइरिमद्राचार्ये सांपीने ते अतनों 
देव्धिंगणिए सूत्रो पुस्तकारूद कर्या अने विक्रम संबत्‌ ५८०मां हरिभद्रमरि स्वरंगासी यया वेथी पुस्त- 





























छे|० छे छे छे छे छे छे 
































छेछे,* छेछे छे छे के छे छे छे छेछे छे| छे' 
' | | | ] ॥ 


। 
| 


बहु शोध करता पथ अनी प्रत हाथ आवी नथी, डक्कन कडिजन। संग्रहमां पण ते मी नथी, फर्क 
नी तेनी टीपमां छल्लेली जणाय छे तो ते त्या दोबानो संभव छे, भांटे सज्ररुणि शोधक जनेए;, ल्वां 





नाम गंगवांमां भावे ठें, 





| 

| रूख्यू छ तेथा एम अटकल थाय छे के ते भद्रबाहुस्वामिए रचेदढु इशे-छताों विचारामृतसंत्रहमां 
गणि तो एना भाष्यकर्ता छे, भाटे छ बाबत वधु तपाख थवायी नक्की थाय तेम छे, 
उपरथी छखे छे ते तपासवु जरूरनु छे. 
अनुक्रम को, २५००-०४२००-४५४८ नी नोंधी छे, पण हाकमां एनी बुहृदबाचनाम अपन 


उद्घार करेलो छे, तेथी एना उद्धारकर्त्ता तरीके हरिभद्रसारिनुं नाम नोंध्युं छे. विकम संबतु ५२१३ मां 
कारूढना समय अने इरिभद्रसूरिना स्वर्गंयासना समयना अंतराह्मां आ सूतनों उद्धार थयो हे, 


१८ जनागम. लिझेः, 








| 





ड़ विद ६५ जज ही कैसी. । संत्रत्‌. 
न 
। पूछ ७,+ । । 
्ः 
३० | आवश्यक. ्ि 
क्‍ सूद्ध । १३० ' सुधमंस्थामि । ' 
| .. निर्युक्ति गा. २५५० । ३१०० | अद्रबाहुस्वामि । 
|! आध्य ( विशेषादश्यक ) । । । 
। गा. १६२५७ ! ४०००... जिनभद्गर्गणि । 
हे ध्पूणि (१३६० हो जिनदासमहत्तर 
| +- बूहद्‌ बृत्ति, । २२०००. हरिभद्र ' 
| वृत्ति ९ [१८००० .. मश्नथगिरि 
ः लघुजृत्ति (१०६५० '. विलकाचार्ये १२०६ 
। :.. अचच्यूरि | ७८८५. झञानसागर । २५७३० 
क्र अचब्चूरि पन्न.ह १२६ ॒ शुभवद्वेन, 


+ आवश्यक, दरशवेकालिक, उत्तराष्ययत तय! पिंडनिर्युक्ति क ओध निर्युक्तिमांत गरभ ते एकन , 
सद्देशाई भाटे ७ गणाब्पा छे. $ जेसलमेरनी टीपर्भा अना छोक १०००० छखेल छे. । 


| सुह्टिप्पतिकामा एनी +ठीकृसंख्या १६६०० तथा १८४७४ (एम ने आपली छे ते परवी । 
बाबत तपांस करी नकी करवी, 


| दर पत्र अनुमाने ७० 'छोक गणिए तो ६३०० मां लैगभंग होगी जोइये, 
£ शुभवर्डनगणि देमविमलसूरिमां बारे हती, देमबिमलसारे कं, १५७० मां थया छे. 





अनागम लिस्ट, १०, 


(को हे 


























000 
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है + । 
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के ) 
र्.8. 86 04+6० ० 














| छइने जार मूछ गणाय छे पण जअई ओऔषानयुक्ति, नंदि तथा अनुयोगद्वारन साथे रद बणतीनी 


एम अनुझान थाय के के एनी नातों अने मोटी एम मे बचना होगी जोहये साटे शोसक जनोए ए, 





मा | | । | । इडबाओो | 
हल 4 &. श हि | 
| हु मर क्र के 
। ि ' ना ज्ले।क« ! करता | संबत: 
॥ "6 अ 
| | । - अ. + । 
। |... टिप्पनक ४६४० | मलधारि हेमचेद्र० । 
|... विशेषाबश्यकबृत्ति २८०००. मछधारि हेमचद्र 
| 2 ०९००० , मलरागिरि 
-. जीर्णबूसिः १४०८० 
;... दोपिका १७९० माणिक्यशेखर" ०. | 
! उन सील । । 
मल हर हल ८ का २, मत ला 2 वे 2 3 2487] 
# झा दमचंद्रसुरि ते पेदेका इमचंद्र जणव तेओ सिद्धराजना समकालोन इता, तेमना गुदनु नाम, 


ओख्लाय छे. 


3 आ चुत्ति युहट्टिप्पणकामं नोधायलों छे, पण हज उपर नोधिला भडारोमां उपलब्ध थइ नथी, 


६ आ जीणेबुत्ति पाठणर्मा ताइपत्रपर छे पण ते तूटेली दालतमां छे, याद पौटर्सनना रिपोटमा 


मादे ते त्यांथी भलवी तेनो उद्ध।र करनो घटे छे, 


अप. 


? माणिक्यशेखरनुं नाम पीटहनना रिपोर्टमां नथी मलतुं पण तेणे मूड सत्रोपर दोपिकाओ करी । 


++- 


'सिंतामगिनता कर्ता जयशेखरना संतानमां ते चाढेली छे तो आ नाणिक्यशेखर ते शाखाना द्वोवा जोहये 
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ह..] हे 
>्ध 
| 
हि 
“50 
| 
अर 
ञ च् 














के 2 ॥8 हज ः 3 फ्ल प्र जा ७ इापकाब्ाडडए 
हु £ | 5 444 रे * ० ४ स्मिकि. । 
हि की छिहि|हि हि हि | 3 
। । प्र ३४५६ ५ < ९ ० १६ ६२९३ ६१४ १५ 

। ॥ 

। ॥| हि] 
छेछेछेलेछ « छेछेलेछेडेलेछे * * छे 
| ३ ७ 9. पु हक बढ या न | 
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छे ३ 








हा 


अमयदेव छे, तेओए से. ११६४ मां जीवसमासनी टीका रची छे. अने तेओ मल्घारिनी अटऊर्थी 


तो जोभकजनीए ए मादे खाल व्यान राखी शोध करयवी जोइये- 


खगातमाना ताइपचना पुस्तकोनु डिस्ट आपेल छे तेमा ते स, १२९४मां ताइपत्रपर लखायली नोर्च| छे 


४ 


छे भऔम भा लिएट परथी देखाय के. शेलरनी शाला अंचलगच्छमां प्रसिद्ध छे, केमके उपदेश 


अम अमादई अनुमान छे, छतां दीपिकाओनी प्रशत्ष् जोर नक्की निर्णय करवो जोहये, 


श्र जैनागम लिस्ट, 


नी जज +++5 आजा: ५ 
| 3 शाम, कर कती. अल ० हे 











अनननननना--ाणणकएएए।। कण + मम क 33००-५4 ज+ न न "प्पा५८_-+/००००-+००-+- बा 


परचूरण ग्रंयो, 


ल3स+->क+०->मपयारर पिडपरपाभबन्‍मब्>++न+, ॥। 





पृकाकश्यकनी व्याख्याना 
| 
! 


92 (बंद रुवृत्ति सास्छी) । २७२० देवेद्रसूरि 


| 
। 
वर्किधायश्यकसूज पुसि._ | १५५० | नमिसाधु« | शश्र३ | 
| 
रन्सशेखर 


। पड़ावशयक वृत्ति(अर्थ दीपिक) ६६४४ 
--। . परढ़ावश्यक भवयूरि 
| 
| 
। 





# एमना गुरुतुं नाम शालिसारे छे, एणे रुद्वटकृत कांव्यारुंकारपर सं, ११२५ भां टीका रची ७. 


) वंदासवुत्तिने हाझमां वृंदारवाति कहे छे पण तेनुं आदिपद वंदार होबाथी शुद्ध नाम वंदारुवत्ति 
रा पराव्णन टीपनो 'एकादजगे तेला कर्ता -तरीके देवेंद्रसरिनुं नाम हथ खाम्पु छे, पण डेककन कॉडेजना 
तैना कर्त्तों सोमतिकृक जणाव्या छे, छा अमाश धारा प्रमाणे एना कर्ता देवपद्रसूरि 
एम कहेद्टू दोबाथीं एने “ आबकातुष्टानविधि ” एवा नामथथी पण कोह वेल़ा ओड- 


दृऋ्याख्यारुप तप शादेबेंद्रसूरिक्ृत २७५७० ? झा परधी अछलूमां एनुं लाभ पड़ावश्यक इसे एम 


३ पढ़ाथश्यकसी अवचूरे फक्त पाटणनी एक टीपमां मवेशे देखाय छे, तेयी ओे अनुमान 
आाडप्रतिकमणनी तिशकायायकृत एतिओों रथे ललेढी इशे अभर तेमांपी अमर भाग दांकी 
लिर्भय बाग, 
| 

















छे, एनो कर्चा कोण ठे ते बाबत तपास करता तेनी घणी खरी अतोमां तो कंह नामज मल्तुं नथी, 





रिप्रोटंमां पेज ११७ मां तेना कर्ता देवकुआलसरि लख्या के तथा भब्चनी टौपमा 
 होवा बोईये, एड़ी आदिेना काव्यना चोश चऋषणमां / बक्ष्याम्यनुशनविधिं सुवोधां ” 
लवामां भावे छे. बृहट्टिप्पणिकार्मा ओना मोटे आवो उल्लेख छे, ४ घढ़ाबश्यक चैस्पवंदनादिसर्य 
प्रथ अणाय के अने कर्ज देवेंद्रसुरे छे एम बधु पूरवार राय के. कोक संझ्पामां सहेज फेर छे. 


के के इरियावद्ी शेश्यबंदन अने बंदनकदी यश्योदेवदृरिकृत अवचूरे तथा साधुप्रतकमण अने 
आवश्यक ऊपर कोइए अबचूरे कली होय तो तेम पण संमग छे, माटे पुस्तक बोये 























जी आल जप 3 आन , ० की का, बेडयाओं: 
टि नाम. ल्छोक. कतो - संबत, 
कक __ के 
षड़ाबइ्यक विधि | श३७५.. आंच० महीसागर “| १४९८ 
। घड़ावइयक लघुव॒त्ति ॥ श४8४ कुछप्रमा । । 
। ललित बिस्तरा ! १२७० दरिभिद्र 
» टिप्पनक । श८ू०० मुनिचंद्र | 
हल चेत्यघंद्ना वृत्ति । ४८९५ हरिभद्र 
न » बालावदोधा). (जूनीगुर्जर) ७००० . खरतर तरुणप्रभ १७४११ 
टी चेत्यवेद्ता मद्दाभाष्य गा* ब्श्२ः शांतिसरि | ! 
|. » भाष्यवृत्ति) । | । 
चैल्यवंदना विचार (गाथाश्रद्ध) । । क्‍ 
# आ महीसागर उपाध्याय आंचलिक जयकेशांरसरिना शिध्य इता, 


+ अमनो रचेलो बीजों ग्रथ आराधनासत्तरी ' 


+ मृनिचंद्रसरिए सं, ११७४ मां उपदेशपदनी टीका रची छे, एमना हये सं, ११८२१ मां! 


| 
| 


' ' इ उत्तराध्ययन इन्तिकर्ता थारापद्रगस्‍्छना वादि वेतालू श्वांतिसारे सं. १०९६ मां स्वर्गस्वासी 
स्वीकारिए तो पृथ्वीचंद्र चरित्रना कर्ता शांतिसूरे के जेमणे ते चरित्र सं, ११६१ मां स्च्युं छे ते | 
(बे शांतिशूरिमांथी आ महाभाष्य कोणे कर्यु छे ते तेबा विशेष उल्लेख शिवाय भाणज मुस्केछ छे, मारे | 


। 


एना माटे बुदृद्विप्पणिकामां नीचे मुजब उल्लेख छे:--/ चैत्यवंदनामहामाष्य॑ श्रीशातीय | 


$ * आ बे अंथ बुहट्टिप्पणिकामां नोधायल्य छे पण त्यां तेमना कर्ता तथा छोक संख्या नधिल। 


॥; 


माे ते बाबत कांइ विशेष छखी शकातुं नयी, चेह्यबंदनाबिचारमाटे युदृष्टिप्पणिका्मा आबो। 


जैनागम छिस्ट, श्र 


गण विवि 


बन नीता -नननन>2पनमननननन मनन नाक ननानन-ननपऊजा०+-नन-५ कै.“ न» कन-+-मकक>-+ बज 
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। छखायडी ओभनिर्युक्तिनी तैडिनी प्रत पाटणनों भंडारमां मोजुद के. 


ये छे एम चेबरे नो करी छे तेने मांडारकर तथा पीढर्रने स्वौकौरो छे. एटले आपणे पण 
जुदा रे छे. आ बीजा शांतिर्सरे पीपलिया गब्ठना स्थापक तंरीके ओकखायका छे, इवे ए, 
ते बाबत आ आप्यनी संघाचार नाप्री वात्तमां कंइ खुलासो होय तो ते जोबो जोइये, 


सूचब्याज्याचरणादिवाल्य महामहपणम तेतिपद गाथा ९२२! 





नथी, बहु. दिख्मीरी ८ छे के ते बे श्रैथ अमोने पथ इजुवूगण कोई टीपमां ओोकाम आब्या नयी 
| उस्तेख छे:---४ चेत्यंदनाविचारों गाभाषधेन संन्नव्यास्यारूपः ! 
| $ 


रद जनागम लिस्ट, , 








लि 2 3 कर नम 8 3 हि 
चर! स्ख्याता 
॥ श् 
्् नाम- श्छोफ फ्तो, 2 
कं हे 
नम चत्यवर्न कुलफ कै सरतर जिनद से | 
न » पृसि ४४००. जिनकुशरू १३८३ । 
तन » टिपपन ९६५ लूब्धिनिधान | ; 
भाष्यत्रय (६३-४१-८९) '१७५ , वेवेद्गसूरि: । 
रु ॒ भ््‌ 42 ॥ ' ४ कई 
सेत्यवंदना भाष्य तुतक्ति से 
( संधाचार नाज्नी ) | ९७५० धम्रधोष ६ ।" 
| | 
» अबच्चूरि १०२७ सोमखुंदर । ह 
| 
» अवच्यूरि (बीजी ) ४२५ ! कम 
| 4 
चैत्यचंदना भाष्य ( गाधाबद्ध ) १०८ । पाध्यचंद्र (०९, 


] 
कक... --+--7त--->>क बल ऑणणान 





० आ कुलक केटली गाथानुं छ ते गोधावु यर्थी पण ते छुडकता नामे छे एटले बीस 
] हछब्धिनिधानगणिए, टॉकापर टिप्पन रच & मांठ ते पदरमी के सोलमी सदामां 
चोक्स मुंदत जोणी शकारश, * । 


4 शा्रणे भाष्यनी गाथा १४५ छ तना को, १७५ नॉध्या छे, 


|; 
। 


[ देवेंद्रतारि रंवत्‌ १३३६ मां स्वर्गवासी थया छे, माटे ते समयना पूर्ण आ ग्रंथ रचाये। छे, 


॥ 


$ घर्मपोषसारे देखेंद्रमुरिना शिष्य हता, तेझों सं, १३२७ मां गच्छाचार्य पदे आबेछा छे, 


| 

तेमणे आ बृत्ति करेकी के तेपरथी केटलीक टीपोमां संबाचासवृश्िना कत्ती तरीके धर्मफीरिनुं नाम ! 
| 

* झोमसुंदरसूरि सं. १४०७ थी १४९९ सधी विद्यमान इता, । 


! आ पार्श्रचंद्र ते ज़ना थया छे ते छे के सोलमी सदीमां थत्रा ते छै ते अंथ जोषे मालम| 
है | 
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| । ४ 

॥ । 

8 909 ७ ५६ ० ॒ 9. ९४७9 ] यु 89 ०0 # #४(?3 53 छ्् 

| 


पी गराथानु अथवा तेथी सहज वधु इसे, चोकस प्रमाण टोका जोयाथी मली शकसे, 


रब्युं होवुं जोइए, छतां ते अंथमां ते वखतना कोइ आचार्यनुं नाम आप्युं इशे तो ते परथी 


!! 


वि ज्योर उपाध्याय पदे हता त्यारे तेमनुं नाम धर्मकीरत्ति हतुं अने ते पदमां इता त्वारेज 
पण आयु छे 


पड़े, सदरहु मंथ डेक्ननर्केडिजना संग्रहमां छे, 


हि 














| 
चैत्यवंदनादिसूत्र | साधुभाहू ४: । 
प्रतिकमण पद्प्याय मंजरीमाी ५००  अकरूंकदेव २ | 


रद जमागम ढिस्ट 
775 
हि | माम. .. हो |. कक... दि | हज 
न्‍- | चैस्यबंदनचूर्णि * (ता, १७८ सौभाग्य 
का सेत्यवंदमबिषबरण ८४० | रलप्रभा | ११७४ 
जम बृहश्ेत्यवंदन सटीक ए । हेमंत 7260, 
+ चैत्यसाधुबंदन भ्राह्वप्रतिक्रमण 
। वृत्ति ह१०४ | पाश्चेसूरि ९५६ 
। 
| 








ईर्यापथिकी अचच्यूर्णि | १५० 
-., चस्पर्चदनावस्यूर्णि | ८४०. यशोदेष ११७४ 
वंद्नकावूर्णि | ७२० ४ 
| अैल्यधंदनाबंदनक प्रत्याख्यान ! 
| बूत्ति ५५० , तिलकाचार्य | 
| 
! रछप८ | 


। 


चैत्यबंदनादिवृक्ति (कुलप्रदीप)* | 
# आ प्रत फक्त पाटणना एक भंडारमां ताइपत्र उपर छल्लायली देखाय छे मारे एनो भवस्य 

आ नाम कंश्क अपूर्ण जेबु छागे छे तेम ए रुदंधे कंइ प्ेतिहासिक बिना नेचाइ नयी, पणर' 

| आ नाम आपतां भूल करेली लागे छे केमकरे सं. ११७४मां तो मुनिचंद्रसूरिण उपदेशपदनी टीका, 

छे के जेमणे सं. १२३६ मां उपदेशमासनी टीका रची छे मादे जेसलमेरनी टौप करनारे क्ीना, 
रची के ब्रेज प्‌. प्रंथ द्रोवो जोइए, । 
ए आ प्रत डेकन कछिजना छिस्टमां नाथी छे तो ते खात जोबी जोहए. । 

६ पाठणनी टौपमां भा प्रत केउछ आद्धप्रतिक्रण वृत्तिना नामे नेंबेडी छे अने तेमी 'ठोकसंख्य। 

४ अकरंकदेवसरिनों इतिहास मली शक्यों नथी, दिगंगरमां अकझूंक आचार्य थया छे ते अने 








€ तिलकाचार्वे सं, १२९६ भां आवश्यक खथुवृत्ति रची छे. 
| आ इत्ति महहिष्पनिकामां सॉपी छे पण ऊपर नोणयला भंडारोमां उपलब्ध थइ नथा, 


3२33-५५ न+ ०५८५ 
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(उद्धार थे घंटे छे. 





| 
ई 
] 


१२९७ आ। छे, 
आ अककुंक देव जुदा छे, 





ताइपचर्स, फ्तं होताथी तेना कर्ता कोई प्राचीन आयार्य होवा जोइए, 


रवी हे शेभना शिष्य वादिदेवसूरे कुमारपावता बारे विद्यमन इता अने तेमना शिष्य ते रतनप्रभ 
नाममां गोदो वास्यो के. अमारा अनुमान, प्रमाणे शोदेवसूरिण सं, ११७४ मां अक्चूर्णि 


१० जैनागम , लिस्ट, 














! | 
साधुश्ाद्प्रतिकमणचेत्य: | 
गुरुवंदन अवच्चूरि । ८0० 

ड् साधु प्रतिक्रमण वृत्ति २९६ | तिलकाचार्थ | 
| क ' ५४८ | जिनप्रम | ६३६४ । 
जे म : ६७२ | पाश्चेदेज ” । | 
' आबक अतिक्रमण छून। । । 
गा. ५१ ६९, ! | 
। ,.. चूर्णि ४५९० | विजयसिंह : ' ११८३ | 
५ 0 वृत्ति १९५० | ओऔखचंद | १२२२ | 
»... रूघुबृत्ति । २३०० | तिलकाचार्य । क्‍ 
! /... कबृत्ति . ५७७. पाश्विसूरि ९५०६ 


४ + 
॥ । | 
रे 








ला 
| 

# पाश्रदेवगणि से, ११२१ थी ११९५ सूधी इता एवा पुरावरा मे के, एमणे सं, । 
कर्ता पाटणनी टीपसां एवुं नोधायुं छे के यक्तरेतना शिष्य पार्थरवे से, ९५६ माँ आा बृत्ति करी छे 
'वृशबृत्तिनो न एक भाग होवो जोइए एम बधु संभवरे छे. | । 
एंने वंदिचसूत्र पण कहे छे, 


| आ विजयसिंद ते पीपलिया गच्छना शांतितुरिना शिष्य छे. 





६ आदुत्तिते पाश्वसूरिनी प्रथम नौधायदी ये इजार लछोकवाली वृत्तिनों ककड़े ७, 


कक 
5 | 
। 


जैनागब छिए्ट, 
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! ११६९ मां न्यायप्रवेशनी पंजिका रची छे तथा उरसर्गहर स्तोन्ननी जृत्ति पण एमणे रखो हें, 


| तो तेना अनुसारे पार््देवकृत आ। चुत्ति ते बुहृष्विप्पनिकामां नें घिछी पार्शकृत चैत्पसाधुवंदन आवक प्रतिक्रमण- 





| 
| 

















टू । मात्र. ह श्छोक, । किए ह । ५००३ 
ल्‍ 
* झाद्धतामायिकप्रतिकाण | 
। खूबव्याख्याप्रकरण गा.२९ह.. रे८५ जिनदेशव १३८४ 
। प्रतिकमण वृत्ति | ७१८ . जिमदब | ा 
» अबयूरि | १६२० | कुलमंडन + | ध०९. 
स्ड्ल प्रतिक्रमण वृत्ति २ ह क्‍ (हुबडगण्छीय ) जिददद्स- 
प्रतिफ्मण क्मविधि | ९७० | जय ५ १५०६ 
| | प्रतिकमण संप्रदणी ६ (प्रा. ). १९५ | 09%, 
+- | प्रत्याख्यान स्वरूप गा, ३६० कल ि यश्षोदेव * ११८६ । 
! । » वैक्ति | | ७७० |. ,, का 





|... # आ जथ माटे युहटिप्पनिकामां नीचे मुजब चोकत नोध छेः-- 
|... ४ आाद्सामायिकप्रतिकमणतृत्रव्याख्याप्रकरणं ११८३ वर्ष जैनदेव गा. २९३ हो 
| निनदेवसारे सोमतिलकसरिना शिष्पहता तेमनों संक्षित इतिहास जिनप्रभसूरिक्ृत तीर्थकश्पमांना-| 
निकामां रू, ११८३ आपेड के त्यां लिलितदोपथी तगडाता बदले एकड़ों छल्ायो लागे छे ! 
# आ जिनइर्षगणि तपगच्छना सोममुंदरसरिना शिष्प जयचंद्रसरिनों शिष्प के के लेमणे स॑ 
नॉध्पा छें, ० 
। + कुलमंडनसारें संवत्‌ १४४२ थी १४४५ सघीमां इता, 

# बुइतटिप्पनिकार्मा एना माठे आ रीते उल्ेश्व छै;--४ प्रतिकमणसूश्रतीका दिगेवरी !! 

> जबसंद्रसारे ते सोमसुंदरसरिना शिष्य इता, 

६ आ अथ डेकन केलेजमां छे, ते शिवाय बीजे मतों नयी तो तेझं छे तेनी तफास 

९ यशोदिवसरिने कोई कोई जगोए यशोमद्रना नाथथी पण केला छे, तेथी एम जणप्य 
| कत्ती यशोभद्र लख्या छे. 

[ बृदृद्विष्पनिकार्मा आ बुत्ति नोंथी छे पण ते उपलब्ध थह नयी, 






































३६५ ” तेम छतां ते गुम थाय छे मादे तेनी खाद्च छक्ष राखी शोध करवी जोइये. 
कात्यायनीय वीरकल्पमां आपेछ छ, अने त्यां तेमना माटे 6ं, १३८३ नी नोध आपी छे. युहृद्िप्प- 


१५०२ मां बिंशतिस्थान विचाराम्ट तसंग्रहू रच्पो छे., सरकारी रिपोर्ट भूछथी तेमने खरतर तरीके 


करवी जोश्ये, वि 
छे के बखते सेओना वे नाम पण इशे, दाखला तरीके लींबड़ीना भंडारमानी प्रत्याख्याने स्वरूपनी प्रतमां 


३४ जैनागंम लिल्ड, 


कर कक खिल. कक... पं * 
है|. कण... खिल च्क.. दिस 





--]! पत्याब्यानचूर्णे ४०० | ( भजमेरमां छे ) ह 
रू प्रत्या्यानविच्वारणामस्ठत 
गा. २७ २८० | शालिसारि, (0. 
-- प्रत्या्यानस्थान विवरण ७०० | जयचैतठ 
पंचपरमेष्टिविधरण 
( प्राकृतगाथामय ) २५० | मातिखागर ३ ११६८ 
३१। दृशवैकालिक. 
मूच्ठ ७०० | शय्येभवस्वार्मी 
नियुक्ति गा. ४४५ ५५० | अद्ववाहुस्वामी 
प्यूणिं ७००० 
बृहद्वृत्ति ६८५-०६| दरिभद्रसूरि 
। चृत्ति ७००० | तलिलकाचारये १३४६ 
लघुवृत्ति.. २६०० | सुमतिसूरि + 
लघुघृत्ति २१०० | आंच, पिनयहंस १५७२ 











* शाल्सिरि ते कदाच शालिभद्रबूरि इशे के जे से. १२०४ मां हता. 


+ आमगंय मादे ब्रृहड्टिप्पनिकार्मा नीचे मुजब उछेख छेः---” पंचपरमंप्निविवरणं प्र० गराथामय 
+ बृदृष्टिप्पानिकाना नपिप्रमाणे ए आचाये सं. ११६८ मां इता, एटर्ल जणाय छे, ते शिवाय 


९ सुधर्मस्वामिना शिष्य ज॑बूस्वामि तेमना शिष्य ग्रभवत्वामि अने तेमना दिधष्य ते 
$ बहटिप्पनिकामां ए्नुँ प्रमाण ७५५० आपेल छे ते सत्र साथे छे एम णगे छे. 


+* सुर्मीतयारे वे थएला छै, एक देवभद्र तथा शुणचंद्रना गुरु अने प्रसन्नसंद्रसूरिना विष्य 
घुमतिसारिए ते करी छे एम लखेरू भले छे. परंतु बोधकाचार्य ते कोण इता ते सबंधे कांइ जाणवा 


जमागग किए!,. ह५ 


हु |! हा 44 वि 


३४५ ६ । ५१०११ | 2] 
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छेछे छेछे छेछे बीबी छेछे छे छे 
छे छे | छे ० (छे|छे कक छेछे 
हब हर ०० हा ० छे 
छे छे।छे छे छे कह छे|छे | छे 
छे | ०० 2 रे डे के रे 
छे ० ले ड़ छे।० छि। «०० छि डे छे डे छे 
* ०० 8 ॥ 8 है है 8 8 95 विश लि (००००० छे०(०(०(० ०० 
| | 





बहुंतरकर्थ ११६८ वर्ष मातिसागरं गा, २५० ? ए. ग्रंथ उपयोगी छतां क्यां पण उपलब्ध थयो नथी 
तेमना भाटे बघु इतिहास मस्यो नयी, 


धय्यंमवस्वामि हता, 


बीजा लश््मीसागरतूरिना शिष्य अने देम विमल्युरिना गुर, पण खुद्द टीकामां तो बोधकाचार्येशा शिष्य 
आब्युं नथी मादे आ बाबत शोधक जनोए, इतिहास संबंधे वधु ओघ करवी जोईये. 


॥ 









| » अवचूरि शांतिदेव 
| १८०० 
श्र १२०० 
» ( शब्दार्थबृत्ति ) | ३०३३ | खमयझुंदर अजमेर 
कक निर्युक्त्यचचूरि पन्न ९, । 
चृक्तिदापिका रा के माणिक्यरेखर 


३२ | उत्तराध्ययन« 
२००० | छुधमंस्वामी 

नियुक्ति गा, ६१७ ७०० | भद्गबाहइस्वामी 
५८५० | भोवालिय महत्तर शिष्य! 


| 
लघुवृत्ति (१२००० नेमिचंद्रसरि: ११२५ 


१६०००।| शांतिखूरि | 


। १४२०५ । भावविजय १६७९, 
| अर 








# शांतिदेव ने शांतिसूरि ते एकज छे के | छे ते चोकस थवुं जोइए, अने जुदा साग्रित 


* जो के इद्ां गोवाल्यि मइत्तरना शिष्य ते कोण ते संबंधे विशेष नाम आपेल नथी, पण अमाय 
तां कोइ चोकस पुरावों मे तो वधु निर्णय यह झके 


+ जा शाांतिरसरे ते यागपरद्रगब्ठीय बादिवेतालशांतिसारे छे के जेमना भाटे जैबरे एबी नोंध 


भू एमनुं साधुपणार्मा देवेंद्रनाम हतुं पण तेओो सूरि थया त्यारे, नेमिचंद्रना नामे भोल्सागा छे 
सैद्धांतिक शिशेमणि तरीके पंकाता इता, 


ह 304 
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थाय तो ते क्‍यारे हता ते पण छोधुं जोहये, 


घारवाप्रमाण तेओ जिनदास महृत्तर होय तो होय, कारणके बच्नेना नाममां महत्तरनी अटक रहेली, छे, 


करी छें के तेओ संवत्‌ १०९६ मां स्वर्गवासी थया छे, 
तेमणे आा इृत्ति उपरांत आख्यानमणिकोश, रुघुवीरचारित्र तथा सनचूइ चरित्र रचेढ छे अने तेमो 


कि अं 











घृक्ति १५००० | सबर० लक्ष्मीयलम 
हि १४००० कप्चलखंयभ ह व 
| ८२६५ | आंच० कोत्तिबवछम १०५२ 
दीपिका ८७५०० । आंच० उदयसागर १५४६ 
दोपिका * १०७०७ १६३६७ 
दीपिका पत्र ११४ विनयहँस 
दूर पिका हर्षकुछ | 
अबचारि अजितदेवसाएर $ 
अचचारि ३६०० ब्ञानसागर ९ श्छड १ 
न अवचूरि ६११६ 
ना अवचूरि । ९२१० 
कथाओं २३५० | पश्मसागर १६५७ 
कथाओ १२५५ | तपा पुण्यनंद्न + 


* आ दीपिका रचायानु संबत्‌ नोंधायुं छे पण कर्तानुं नाम मल्यु नथी ते मेलबबु जोइये, 
7 आंचलिक विनयहंसे दशवैकालिकनी लघुबृत्ति अर्थात्‌ दीपिका सं, १५७२ भां रचेली छे, 


+ इषकुल्गणिए. से, १५८३ मां सृत्रकृतांगनी दीपिका रची छे, 


8 अजितंदेवसूरिए. से. १२७३ मां योगविधि रचेली छे तेमां ते पोताना गुरुनु नाम ( सात 
क्‍ कोणे करेली छे ते खुद्द प्रत जोबाथी मालम पड़े एम छे. 


१ एमणे सं, १४४० मां आवश्यकाबचूरि रचेछ छे, 
«० . पुष्यनंदन क्‍्यांरे इता ते संवतू मल्यों नथी, माटे पुस्तक जोइ ते निर्णय थे, 

















रावेप्रभ भणावे छे, बल्ली बीजां अजितदेवररे ते मुनि्चद्रत्रिनों पाटे थएल्ा छे. माटे ए वेमांयी आ 


४० जैनागम लिस्ट, 


+ 
आिजजन--++जत+-_ 


ः । लॉस _ हक. धो... सिख श्लोक कती. 228५ 














दीपिका । ७७०० | माणिक्यशेखर 





औ एमां आदिना छोक १३५० हरिभद्र सरिकृत छे. अने बाकीना वीराचार्यक्त छे. 

॥ वीराचार्य मांटे बुहड्टिप्पनिकामां एवो उलछेख के के “ देवाचार्य शिष्य वीराचार्यीया, ” हवे 
छे, ओम समयसुंदरक्ृत अष्टलक्षोनी प्रशस्तिमां छे. जुबो रिपोर्ट चोभो पेज ६९ माटे अ दवाचार्यना 
लिखित दोप थयो मानिये तो सं. ११६२ मां जीवानुशासननी वृत्तिना कर्त्ता देवसार थया तेमना 


आज शक कफ हैक गन ल जले) अड १ पी कक ली कक 


दबे | पिंडनियुक्ति- 
सूव्ठ गा. ७०८ ८३५ | भव्ृबाहुस्वामी 
चृत्ति ७००० 
लघुवृत्ति # ३१००! वीराचाये। 
इहद्भात्ति ६७००! मलयगिरि 
अयचूरि २८३९ | माणिक्यशेखर 
३४ । ओषघुनियुक्ति, 
सूव्द गा, ११६४ श्श्ष५ । भद्रबाहुस्वामी । 
भाष्य गा, २५७० ३००० 
न $ चूर्णि । 
चृत्ति ६८२५५ । द्रोणाचार्या | 
वृत्ति ' ०० | भलयगिरि 
पि 
| | 
। 
| 


| ससूत्र जत्तिना छोक ७५०० छे. 
$ चर्णि बृहृड्टिप्पनिकारने पण उपलब्ध थई नथी तेथी ते छांब्रा वखतपर गुम थएली लगे छें, 
4 एमणे अमयदेवर्तरिकृत नवांगीवुत्तिमों शोधी छे. मांद ते स, ११२७ मां इंता, 


4 ससूत्र छोक संख्या ८९७० छे. 


४१ 







































































नेमिचंद्र्सार थणएला 


कि, 


बुहृद्धिप्पनिकार्मा जो गुरुना बदले शिष्यपद रुखवानों 





जैनागम लिस्ट, 
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झव्चारि ३२०० | ह्वानसागर 
उद्धार १११ ध्डा 
३५| नंद 
मूत्ठ बा देवद्धिंगणि | 
चू्णि | १७०० ज+ ७रेद 
लघुवात्ति | २३०० | हरिभद्र । 
। बृहदद्भत्ति | ७७३२ । मलयगिरि 
के लघुवृत्ति टिप्पनक # 
( विषमपद्पर्याय ) ३३०० | श्रीचंद्र | 
ध्य सर्वेसिय्धांतविषमपद्पर्याय | २५९५ । भ्रोचंद्र । 
। अवचूरि । १६०५ | देव्यावर्सारि | 
| रे६ । अनुयोगद्धार, ; 
मूछ १८९९ आर्यरक्षित 


| देवद्धिगणिए वीरप्रभुथी ९९३ वर्ष एटलेके विक्रम से, ५२३ मां सूत्रों पुस्तकारूद | 


# आ वच्ने अंथ जूदा जूदा छे के केम ते विषे विचार करतां तेना कर्ता एक द्वोबाथी एम 
बीजी संख्या सरखीज थई रहे छे ते परथी वे एकज ग्रथ होय तो पण होंय माटे ए बाबत बचल्ने प्रेथना 


| चंचलबाना मंडारमां रदेली आ अवचूरिना अंते तेना कर्त्ता देब्यावसूरि छखेल छे. पण 
देव्यावर्यारि नहि पण देवर्सारे होवु जोईये, 
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मंगलाचरण तरीके आ नंदिसूत्र रची लखेल छे. 





छागे छे के पेली शोकसंख्या नंदिना यूतने साथे थई टांकी द्ोय तो ते बाद करिए तो लगभग पेली तथा 


आद्यंत तपाश्याथी नक्की निणय थाय एम छे. 


नाम विचित्र छागे छे तेथी बखते तेमां लिखितदोष होय तो होय अने तेम इशे तो एना कत्तौनुं नाम 





५४ जैनागम लिस्ट, 
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वृत्ति ४२० | आचच० भुवनतुग । | 
अवचूररि गुणरत्न । | 

भक्तपरिक्षा. । | 

३९ | 
मृव्ठ गा. १७१ ' शरद 
अवचूरि गुणरत्न 


# एनुं बीजु नाम “ कुशलानुब्ाधि अध्ययन ” एज पण छे 
 आ वीरभद्र महावीर प्रभुना शिष्य हृता एम तेनी टीकामां लखेंठे छे तेथी गा 
$ भुवननुगर्सार आंचलिक जयशेखरसूरिना बारे हता तेमणे बीजो अथ सीताचरित्र नामनो सेल छे, 


[ गुणरनसूरि सोमझुंदरसूरिना गुरुभाई इता. तेमणे परडुदर्शन समुच्चयनी टीका तथा से, १४६६ 


है 


जेनागम लिस्द, 


रिमाके, 
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४१ | तंदुलपेचारिक, 

पृतव्ठ गा. छ०० ७५०० 

चृत्ति पत्र ३८ विज्यबिमल | 
४२ | चंद्रवेध्यक | 

मुब्ठ गा. ११४ २०० । 
क्‍ देवद्रस्तव, ३७९ 

सूकछ गा. ३०३ 
४४ | गणिविद्या. १०५ 

मूछ गा. 
४५ | प्रद्दाप्रत्याख्यान, १७६ 

मद्ध गा. १४३ 
४६ | धोरस्तव« (३० 

सब्) गा. ४३ 


नील तिलनन-+-« त--+----+न.-७--__्-.-..-+ 


+ चतुःशरण, आतुरप्रत्याख्यान, भक्तपरिशा तथा संस्तारक ए चारे पयन्नानी अवचूरिओ मलीने 


६ एमणे सं. १६३४ मां गच्छाबार पयन्नानी जृत्ति स्वेल छे, 


जैनागम लिस्ट, 
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उपसंहार. 


मल ल मा मेडन 

आपगणामां पिस्तालीश आगम् कहेवाय छे तना बदले उपलछा लिस्टमां ४६ नम्बर थया छे, 
ते सम्बन्धे जणाववानु ए छे के, पिम्तालीश आगमनी गणतरीमां पिंडनियुक्ति अथवा ओघ- 
निर्युक्ति ए बेमांथी गमे ते एक छईने गणाय छे, पण अमे आ लिस्टमां ते बन्ने गणी छे, 
* तेथी एक नम्बर वध्यों छे. परंतु आपणा पिम्तालीश आगमो माहेंलुं एक सूत्र नामे पंचकल्प 
आज़काल उपलब्ध थ्तुं न होवाथी ते एक सूत्र ऊ्णु पड़े छे, एटले तेनी ऊणाइना बद्लामां 
अही एक सम्बर बधतों देखाय छे ते पूरो थइ रहेतां आपणी पिस्तालीश आगम हाल विद्यमान 
होवानी मान्यता कायम राखी शकाय एम छे. माटे आ छिस्टमां आपल्ा ४६ नम्बरोने ४५ 


तर्गकेज् गणवा एबी अमारी नम्र सचना छे. 


आ रीते अहालगण आवणा पत्नित्र पिश्तालीक्ष आगम तेमनी पंचांगी साथे हाल्मां जे 
प्रमाण उपलब्ध थया छे, ते प्रमाण नोंध्या छे. 


प्रसिद्धकतता, 


ई४क्मः जे ननफ मन कट पं, तन जग: ने # ऊँ. जे, जा तन गे: गे॥ ४ भी कैसी के िनेन है % ४०४५ ४ के फर्क पट हि ॥0000, 0 


अवशिष्ठ आगसो. 


अकऋ क वह ब कद व दे व वब 4 के 4 । बलबज जय 4" कपबच्वय' प अजब पी बध व बल्ब लव वच' प बाद एव वेज बपू व 


८ अवशिष्ठ आगभो, 


पृवप्रदर्शित पिस्ताछ्लीश आगमना अंतभूत रहेला छतां 


























.. 


संदेह विधाषधी वृत्ति ३०४१ | जिनप्रभा 





| 
| 


| | |. कल... खोक |... के... च ्छझोक- कता. 
१ | परयुषणाकल्प | 
मूव्ठ | १२१६ | भद्वबाहुस्वामी 
ल्यिक्ति गा. ६८ ए्५्‌ मी 
निरुक्त | १५८% | बविनयखंद्र । 
टिप्पन | ६४० पृथ्वीचंद्र 
| । 


न ] 


ः कड़े: ६57 (कस ० नि 0 कल > कक मे ७, अक 3324 नह + ३० 


१ आ दशे सल्नो पिस्तार्ताश आगमना पेटाम्रांज समाव छे अने ते कया कया आगमना! 
नामना विशेष स्मरणना अथ इहां तेमेन नेबस्‍्वार नोधवामां आव्या छे, 


_ आ सूत्र दशाश्रुतस्केत्ना आठमा अध्ययन रूपे छे, छतां ते अलग लखातुं होबाथी । 
बली ए बारसे जोक प्रमाण दोवाथी एन “ बारसासूज ” ना नाभे पण ओछखबामां आवे छे. ए. ( 
ए सूत्र छेदअथ होवाथी प्रथम सभा समक्ष वंचातु न हतुं पण विक्रम से, ५२३ मां आनदपुर । 
सभासमक्ष वंचाय छे, | 


। 
॥ 


# डेकन कलिजना सिपोटमां एना छोक ४०० आप्या छे. पण वृहृद्विपपनिकामां एना छोक | 








 एमणे महिचारित्र नामे महाकाव्य से, १२८६ मां सचेल छे, तथा तेज वर्षमां उदय 
॥ पथ्वीचन्द्रसूरिए सदरहू टिप्पनना ग्रांतर्मा आ प्रमाण प्रशस्ति आपी छे, शीलभद्रशिष्य घर्मघोष 


+ एम छोक २४६८ साथी कत्पसूजनी व्याख्या छे अने त्यारकंड्े छोक ५७३ कंब्पसूत्रनी 
| 


हे अवशिष्ट आयमो, डे 
हाल भलूग ओलछखवामां आवता दश अवशिष्ट सूत्रो.' 
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छे ०० छे|* ० छे. के छे ० छे छे ०० ०छे 
हे «(० 20000 |" *छि 
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पेटामा समाय छे ते दरेकना नाम साथे जोडेली फथनोटमाँ जणाववामां आवबरे, छता सेमना 


हां ते जदु गण्यु छे, एनुं मूलनाम परयुपणाकल्प छे, छतां हाछ ते कल्पसूत्रना नामे वधु प्रसिद्ध छे 


सत्रनी आदिमां स्थविरावल्ली छे ते देवड्धिगाणकृत छे, अने बाकीनो भाग भद्रबाहुस्‍्वामिकृत छे, 
( वेडनगर ) ना मबधन राजानी सम्रक्ष तेना पुत्नना मरणनों शोक निवारवा ते वचायुं त्थारथी ते 





| १५८ आध्या छे, 
तिंहक्ृत धर्मविधिदृत्ति पण तेमणे मुधारी छे, 

वहिष्य यशेभद्र तदिष्य देवसेनगरणि अने तेना शिष्य ते एृथ्वीचंद्र, 
| व्याख्याना छे. 


हर 


जछ 


न 


नंबर. 





अवशिष्ठ आगमो, 








किरणावलो ४८१४ । धर्मलागर १६२८ 
मु खुवाधिका । ६००० ! विनयविजय १६५९६ 
कव्पकल्पलता ७७०० । समयसुंदर | 
कल्पमंजरी | ६००० ; रत्नसागर ६ (70५ 
प्रदीषिका ! ३३०० | संघविजय | १६७४ 
कल्पद्ुकलिका ! ४१३०९. लक्ष्मीवलम 6०९.]| 
कल्पदीपिका। । रेपरेर पं, जयविजय | १६७७ ' 
करप लघुटीका | १००० , । । 
अवचाूरिरूपवात्ति र०्ट० । उदयसागर $ । 
अवचरिलेश * । ७०० | मद्दीमेर । 





न समयतुंदर उपाध्याय विक्रमनी सतरमी सदीर्मा थएल्ग छे, | 


$ डेकन कॉलेजना रिपोर्टमा पेज २७५ मां एना कर्ता सहजकाति लख्या छे, परंतु अजमेरनी| 





$ डेकन कंलिजना रिपोर्टमां एना छोक ४५०० नोध्या छे 


 आ कल्पदीपिका अआरभावविजयज्ी वाचके शोंधेली छे. 


$ उदयसागर बे थया छे:--एक से, १५५७ मां श्रीपालकथाना रचनार लॉब्धिसागरना गुरु 


रची छे, हवे आ ग्॒त्तिकार ए. बेमांथी कया इडों ते विषे अमार घारबुं एवं छे के ते बीजाः उदयसागर 


+ आ अवनूरलेश संदेइविषोषधि ऊपरथी उद्धृत करेल छे, 


९-१ 


अवशिष्ठ आगमो, 
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नक्की करवु जाई 


क्त 


शी 


र्नसागर छखेल के माटे एनी प्रत तपाशी न 


टीपमा 





तथा बीजा अंचलगच्छना आचार्य पण उदयसागर थया छे के जेमणे से, १८०४ मां स्नानपंचाशिका 


चछवाल्मनी जूदी जूदी दौका थई छे. 


'हरे, कारणके आ सृन्रपर दरेक गे 





अचच्चूरि २२०० पे 








कस्पांतवांच्य * | २५०० | कुलमंडन 
») | १८०० । सोमसुंद्‌्र 
भर | १९७०० । 
९ १५०० । 
कल्पसमर्थन | १००० । $ ध०२ 


कल्पच्ो पत्र ३५ (प्रा,) 


# चेचलबेनना भंडारनी टीपमां रत्नशेखरक्ृत तथा. जिनहंसक्ृृत कब्पांतर्वाच्य नेपिव्म. छे. 


धर 


अवाशिष्ठ आगमो, 
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अवशिष्ठ आगमो. 
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२. आऔतकल्प * 


सूल्ठ गा. १०५ १३० | जितभद्र॒गणि 


च्यूणिं १००० | सिद्धसेन 


! 


अली ज डक जी की 2 8 कलश अल ही क बजन 8 पड कम 358 3 अल. लकी लीिल 3 - 








टिप्पलक( विषप्षपद्व्याख्या) | ११२० | 'श्रीचंद्र १५२७ 
वृत्ति १८०० | तिलकाचार्य | १२७४ 
विवरण ५४३ | 

भाष्य । श्श्र५ | 

सार # पत्र २१ । मेरुतुंग । 


कर अल कह 2 तल 








# छ छेदर्मा पंचकल्प हालमां गुम थइ जतां तेना स्थले आ जातकल्पते केटलाएक गण-। 
जुदुं गण्युं छे, बाकी परमार्थ तो ते पण छंदग्रथमांथी उद्भधत करेले होवाथों छेदग्र॑थ तरीके। 
भू 8द्धसन नामना पांच आचार्य नीचे प्रमाण थया जाणवार्मा आव्या छे:--- 


सिद्धसेन दिवाकर ते वृद्धवादिसूरिना शिष्य इता, पेमनु बीज नाम कुमुदचंद्र हतुं। 


सिद्धसेनगाणि ते दिल्नगणिशिष्य-सिंहसरितच्छिष्य भाख्ामिना शिष्य हता अने तेमणे' 





सिद्धषि ते यूराचार्य शिष्य देलमहत्तर शिष्य दुर्गस्वामि शिष्य सहर्पिसूरिना शिष्य 





_<र #णए 00 ७ 


सिद्धसेनस[रे ते देवभद्रसुग्ना शिष्य अन यशोदेव सरिना गुरु इता एमणे सं, ११४२ 
५ सिद्धसूरे ते उक्केश गच्छना देवगुपतसारना शिष्य इता एमणे से, ११९२ मां बद्धतु- 

हे ्श 
| हवे आ जांतकल्पनी चूर्ण ए. पांच आचाये माहेला कबा आचार्य रचो छे ते संबंधे विचार 
| तो मूलकार जिनभद्गर्गाणनी पूर्वे थइ गया छे एटले तेमनी ते रचेली संभवी शके ज नदि-बाकी 
कया आचार्य त सवी छे ते संबेधी चोंकस निणय सदरहू चर्णिनी प्रत नजेरे जौवाथी ज॑ 


ज्ञीजा आचाये सिद्धर्षिनी ते रचेल होबी संभवित लागे छे, 





$आ सार पत्र २१ नो चंचलबाईना भंडारनी टीपमां नोथेल छे. 






































तरीमां लये छे. परंतु पंचकल्पना भाष्य अने चूर्णि कायम हाोवाथी अमे. एने त्यां नहि गणतां हाँ. 
ज॒ गणाय तो तेमां पण कांइ वांधा जेवु नथी. 


अने तेमणे सम्मतियूत्र तथा कव्याणमंदिरस्तव वगेरे रचेल छे, 
तत्वार्थनी टीका रची छे, 


ता तेमणे सं, ९६२ मां उपमितमवप्रपंच तथा उपदेशमाकानी वृत्ति रची छे. 
मां प्रवचनसारोद्धारनी वृत्ति रची छे, 
क्षेत्रसमासनी बृत्ति रची छे. 


करता एम मालम पड़े छे के पेंला आचाय॑ सिद्धसेनदिवाकर तथा बीजा आचार्य सिद्धसेनगणि 
क चोथा तथा पांचमा आचार्यमांथी कोइए, पण ते रची होवी जोइए, हवे ए अणेमांथी 
यह शके तेम छे तो जिज्ञासु जने ते प्रत जोई निर्णय करबानो छे. अमारा अनुमाने 
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पु रच्यानो 
कतो. सब, 
क्‍ यतिजीतकल्प * 
। 
मूच्ठ ७०० , सामप्रभ ६ 
| 
वृत्ति | ५७००... साधुरल १४५६ 
४ | आदजोतकटप # । 
मूल गा. २रण ५ ८ । तपा धमंघोष । 
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न । 2 285 25 । 
वक्त ' ४६४७, सामांतलक॥+ा) । 
अवनूरि | | ्््ि 
कुघुभा झुजीतकल्प | । 
|! | 
! मूव्ठ गा. ३० : ३६. तिलकाचार्य । 
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! । 
| 
॥| 


2 | हक के 
वृत्ति | ११५. तिलकाचारय 
। 





+ यतिजाीतकल्प तथा श्राद्वजीतकत्प ए. जातकब्यसूजना पेटा सूत्र जेवा होवाथी परमाथ ते 
$ सोमप्रमसूरि से, १३१० थी १३७० सू्ीना कालमां विद्यमान दा. 
) सोमतिलकसार संवत्‌ १३७३ मां सूर्पिदि आव्या अने से, श्डर्‌४ मां स्वर्गवासी थया 


रिसयटाण नामभे प्रकरण पण एसण जे उचला छे 


कोडायनी टीपमां इत्तिना कत्तानुं नाम पण घर्मबोष आप्युं छे पण ते भलछ होवी 
ए 
६ बृहतूटिप्पनिकार्मा आ बे ग्रेथ माटे नीचेमुजब उलेख छे:--- 


४ सिरिवीरजिणं नमिडे-इरसिश्राद्ध्जीतकत्पस्थ सूजइर्ती भीतेलकीय गा. ३० के. ११५ ? 
द् 
संबंधे वधु शोधपखोंढ करवानी जरूर छे, 
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्छ 


अवशिष्ठ आगयों, 









































जलन + जन न >म+ वनत3>- ० नल ननीननननजनननान-नन+ननननन न, 


नो 


पण छेदग्रेथज 


ञने 


दतुनव्य॑क्षेत्रसमास 


तथा ब& 
हु 


छ 


« एममे सं. १३५४ मां शॉलतर्रावणी नामे अंथ स्वेल 


छे 


पनिकामां तथा पाठणनी टीपोमां सोमतिलकसूरिनुं ज नाम आपेलछ छे, 


टिप 


हत्‌ 
८ कट 


जोईए केमके 4; 





बे ग्रंथ हाल सूधी जीवाा 


भंडारोमां उपलब्ध थया नर्थी मांद्रे ७ 


आवेला 


परंतु आ 


बढ .... अवक्िष्ठ आगमो, 























| ्ि |... कण, .. | खोक- |. कहे... ल्छोक- कतो. हर 
हि 4 आला +- पास डक सर यम आमकन या मर ८३४ पाक आह5 पा कर रुप बुक कप पा लता तलाक उ7 मा कक सा कला 
५ | पाक्षिक सूत्र" 
सूच्ठ ३०० 
वृत्ति २७०० । यशोदेव . ११८० 
अवचूरि ७०० 
चूर्णि ॥ छ०० । 
विषमपदपयांय मंजरी ; अकलंकदेव 
६ | क्षमण सूत्र $ 
सूद्ठ | १५ 
अवचूरि | 





अपाक्षिकसूत्र ए. आवश्यक सूत्रना पेटा विभागनु सत्र छे, कारणके तेमां पाक्षिक दिवसे 
गणाय छे. 


| जेसलमेरनी इसविजय महांगजे करावेडी टीपमां ताडपन्नना पहैला बंधनर्मा ज॑ पाक्षिक- 





मा ते चूर्णि छे के अवचूरि अथवा विवरण छे ते तपासी नक्की करबुं जोई्ये छीए 


बृहूटिप्पनिकामां ४ प्र, ईर्यापथिकी १ चैत्यवंदना २ वंदनक ३ चूर्णयः ११७४ वर्ष यशोदेवक्ृता: 


केम 


केम ते पण तपासवानु छ, 





4 प्रदपर्यायमंजरी मादे दृषहतूटिप्पनिकामां आ प्रमाण उल्लेख छे “ चैत्यवदनादि यूत्र ३ 





छागे छे के साधुप्रतिकरमणमां पाक्षिकसूत्रनी पदपयोयमंजरी पण अंतगंत आपो हशे, 


$ क्षामणासूत्रनें पाक्षिकक्षामणासूत्र पण कट्टे छे अने ए, सत्र पाक्षिक सत्रना प्रांत आवतुं होवार्था 
ते कोई कोई स्थले अलगुं पण लिखित मले छे, तेयी इहां तेने अमे विशेष स्मरणायें जदुं नोध्युं छे. 
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न प्रतिकमणनी विगत आपेली छे, अने प्रतिक्रण ए. षडावश्यक मांनुं चोथुं आवश्यक 


चूर्णि नोंधी छे ते परथी इड्ां ते टांकी छे, छतां ते बीजा मंडेरोमां उपलब्ध थई नथी 


६, १५० से, ८४०, वें. ७२७” ए प्रमाणे उल्लेख छे तो तदंतर्गत भाचूर्णि छे के 


२ भआंद्रप्रतिक्रमणसूत्र ३ पदपर्यायमंजयोडकलंकदेवसूरीयां:” ए. उल्लेखपसथी एम 


तेनी साथेज गणाय छे. अने तेनी अबचूरि पण पाक्षिक सूत्रनी अवचूरिना प्रांते आवे छे, छा 





ऋषिभाषित | 


सूत्ठ ८९५ 





द संसक्तनियुक्ति $ गा, ६७ | ८० ' भद्रबाहइस्वामी 


१० विशेषावश्यकसूत्र गा, ३६२५ ४००० | जिनभद्रगणि 


छ वांद्तति सत्न गा, ५४" द्ृ५ 


नननरनननमम-ननन+-नन नम. थम कक मिबनमम 3 ननीनीीनीनात3दइऔझ।खख। /पथ:थ”यय:थखजखएणण। ४» 5०० « 


# बंदित्तुसत्र ते आराद्धप्रतिक्रमण होवाथी आवश्यक्रसृतनं पेय... सूत्रज छ तेना व्याख्याना ग्रंथ 


नोंध्या नथी, इह्ां फक्त ते पण एक सत्र तरीके गणाय छे एवुं जणाववा खातर ते नंबरार। 


| ऋषिभाषितना पिस्ताढीश अध्ययन अथवा माँपित छे, नंदिसत्रम जोरासी आगमना नाम 


एम दशनियुक्तिना नामेनी गाया ऊपरथी जणाय छे, पण ते निर्युक्ति ह्याल उपलब्ध थर्ता। 
# आ निर्युक्ति कोई सूत्रपर नथी प्‌ अछगी रंदल 8, ते चोदपूर्वधर भद्रबाहुस्वामिनी 


॥ आनु बीज भाम महदामभाष्य पण छे तेना व्याख्याअंथों पूर्व आवश्यक सूत्रना पेटामा ते महा- 


मानवामा आधे छे एबुं खास जणाववा खातर तेने नंबरवार आपी इहां नोंघवामां आब्युं छे. 





अवशिष्ट आगमो- चर १ 
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७6 जिेसलमेर. 
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आवश्यक सत्रनी व्याख्याना परचूरण ग्रंथोनी व्याख्यामां नोधवामां आव्या छे, तेथी इ॒श 


नोंघवार्मा आउच्यु छे, 


आध्यां छे त्यां एज नाम कालिक सत्रोमां गणाव्युं छे, एना ऊपर भद्गबाहुस्वामिए, निशधुक्ति करेली 


नथी, आ सूत्र उत्तराध्ययनना पेठामां गणी शकाय एवी रचनावार् छे. 
रचेल होवाथी पिंडनिर्युक्ति तथा ओघनिरयुक्तिना माफक सूत्रतर्रके गणिये तो गणी शकाय तेम छे, 


भाष्यनुं नॉध लेतां त्यां नोध्या छे. आ स्थब्ठे आ अंथने पण आगमृत्रना पेटामां सूत्र तरीके ज॑ 





अवशिष्ठ पथन्ना, 


कम 3७ 3-५ 3+भान ७५० ७३४०५4५प ७७५3 कमान +- “कट ० व 7 0 ४ >+ ८ धन >नानट- न ००००-५०००००० - ०». + २-० ८- *- -०-- “-०---- --->----० 2 ० सी सा जल 
कककक के के क कक कर + + कक कक कक कर कक क्र जाकर के कक वा कक कक क्क्वक्् कक के कवर कक तर कक क्क्क्क्क्क 


०3 +- 3००७-७4 3५ 


हर अवशिष्ट पयन्ना, 






|_ _.. ओोक का. पु न 









अवशिष्ट वीस पयन्ना. 





बीजी गणत्रीए १० पयन्ना, 


१। अजीवकल्प गा, ४४ ण्ष 

२ | गच्छायार गा. १३८ २७५ 
घृत्ति ५८५० | विजयबिमल* १६३४ 
अवचूरि १५६० | वानरधि 
अवचूरि १६०० | हषेकुल २. 6 
अवचार्रि ४०० 

३| मरणसमाधि गा. ६५६ <३७ 

४ | सिद्धप्राश्षत गा. १२० १५० 
्वृत्ति ८५० 

५ | तीर्थोद्वार $ गा, १२३३ श्ष्द्५ 


। 


#% विजयविमल्गाणे ते आनंदविमल्सूरिना शिष्य हता. 


डेक्कन कलिजना रिपोर्टमां पेज १२३ मां आदत्तिना को मल्यगणि टखेत्य छे. ते भूलथी 
कोई ठेकाणे इतिहास पण जावामां आव्यो नथी, 


 मरणसमाधिन मरणबविधि अथवा मरणबिभात्ति पण कहेवा्मां आबे छे, 
+ एजे प्राकृतमां सिद्धपाहुडो कह्दे छ 


४ एन प्राइतमां तित्योगालियपयन्न कहे छे 
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लखेला होवा जोईये, कारण के ते नाम कोई ठेकाणे जोवामां आब्युं नथी. तथा मल्यगणिउंबंधी 





5६। आराधनापताका गा. ९९३ 


७ | द्ीपसागर प्रहप्ति गा.२२३ 


८ | ज्यातिषकरंडक 
धृक्ति ( ससूत्र ) 
९ | अंगविदयया 


१० | तिथिप्रकोर्णक 
जीजी गणत्रीए १० पयम्ना. 
१। पिंडविशुद्धि गा. १०३ 
वृक्ति 


छघुवृत्ति 


_ दीपिका (छघुवृत्तिर्पा ) | 


१२०० 


र८० 


१८७५० 
५९००० 
९२००० 

। 

| 

| 





। २८०० 


23% 


वीरभद्र ए १०७८ 


है. च 9. 
मलठयमिरि 
जिनवल्भ $ 
भीजंद्र ( ११८० 
यशोदेव ११७६ 


>> अजीत तीन ७, न + 


0 वीरमद् सम्बन्धी विशेष इतिहास मब्यों नथी. परंतु संवत्‌ मल्युं छे. 


$ जिनवल्लभगणि विक्रमनी बारमी सदीना मध्यमां हता. 


| भीचंद्रसूरे ते मलघारि हेमचंद्रसरिना शिष्य छे. तेमणे संवत्११९३मां मुनिमुवतस्वामिनं चरित्र 
के तेमना गुद हेमचंद्रसूरिनी संवत्‌ ११६४ मां स्वहस्तालिखित परोथी पाटणमां मोजूद छे, एम किलहानें 


एगबोससहइस्े ” मूल्यी छपायुं छे ते परथी पिटर्सनसाइव गोथो खाधे छागे छे, आ इत्ति मादे| 


'बृत्तिकार भ्रीचंद्र ते मढघारि हेमचंद्रसूरिनांज शिष्य छे एम चोकस निर्णय थाय छे. 


| आ दीपिका वृहट्टिप्पनिका शिवाय उपर बताबेल कोईपण मंडारमां उपलब्ध थई मथी, 


अवशिष्ट पयज्ा, हम 
68888 68688 ७८४ | 


| ॥ 


॥क 
छ। ५६ ७9 १०(९१११२१२।१७/१५ 

















(७ 





छेछे ५० छे|छे।* | ०|*छे 


पु छ. 
छ।० |[छ/9 








0 
[4| ॥। 
श्र है 
७ 
थ ह 
अर मो 














(हु 
4 है 
87 छ/ 
(2 
४? थ ७! 











फू फ् 








| 
50000 40 5॥| 
छे ० | छेछे ०६० 06:65 ० छे० ७ 





9 
0 


०७9 





। 
कद 
७ छल 0 | छु ' 0०(|-90।(।+ 9५० 


| 
| 
| 
। 
| 
। 





| 
5 


छे 
छे ] छु + 6 छे | ०!० ट्ठु छे | छ्े 
छेः 


छ हु 












































कक्ष | ०।०[०|४७।०।० (5[90][+3|[०|[6|० ।०७ 








आराधनापताकाने मांद आबो उल्लेख छे, “आराघनापताका १०७८ वर्ष वीरभद्राचार्यक्ता ९९३४, 


रच्युं छे. पिटवनना पांचमा रिपोर्टमां मुनिसुश्रतचरित्र रच्यानुं संवत्‌ ११२१ आपेल छे. ते भूल करी छे कारण 
नोंघ करी छे. रिपोर्टना सातमे पाने आ चरिजनी प्रशस्ति आपेल छे त्यां “ एगवाससहस्से ” ना बदले 
पाटणनी एक टीपमां पाश्चदेयनी सद्दाय्यताथी आ जत्ति रची छे एम पण लखेल छे, ते परथी आ 


बृहष्टिपनिकामा एना माठे आबो उल्लेख छे, “ दीपालिका छघुदृत्तिर्पा ५५० ! 





दीपिका अवचूरि अजितदेव ६ १६२७ 
» अवचूरि ६०० | श्राच॑द्र ० 

बूति ( दीपिका ) छण०्३े | उदयसिह * १२९५ 

पंजिका | ९०० 
क्‍ खसाशावलि गा. ११६ १४५ बृ[)0०. 
३। पयेताराधना गा. ६५ सोमसूरि + 8०, 5 
४ | जीवविभक्ति गा, २५ जिनचंद्र छ.8 
५ | कवच प्रकरण गा. १२३ ज्िनचेद्र ४ छ्श, 
६। योनिप्राभ्रत [ ८०० | घरसेनाचार्य १३० 


-जप+ पे 








$ आ अवचूरे फक्त पाटणना एक भंडारमां जोवामां आवी छे. अंने तेना कर्ता महेश्वर 
आ अबचूरी केट्छा छोकर्नी छे ते पुस्तक जोये नक्की थाय तेम छे. 





ए आ करत्तानं नाम शक पहठुं लागे छे, अन ते संबंधी बीज कोईस्थले पुरावो जोवामा 
करेली छे तेनो तपास करी नक्की करबं जोईये. 


* आ उदयसिंहसरि ते माणिक्यचंद्रयूरिना शिष्प हता. उदयसिंहसूरिए संबत्‌ शरण मां 
१२८६ मां ते टीका पूर्ण करी. त्यार पछी आ बृत्ति रची छे. 


| आ पंजिका संबंधी ऐतिहासिक बिना मब्ठी नथी, 

बी सारावलि पयन्नाने माटे डेक्ननकेलिजना रीपोर्टमां पेज ४९ मां एम लख्युं छे के सरयावलि 
+ सोमसूरे ते कोना शिष्य हता ते संबंधी विशेष हकीगत मत्ठी नथी, 

$ आ जिनचंद्रसूरि ते जिनेश्वस्सूरिना शिष्य अने नवांगाभयदेवसूरिना गुरु इता, तेमणे संबेग- 


]भआगंथ फक्त डेक्नन कोलेजमां छे ते शिवाय बीज कोई ठेकाणे उपलब्ध थतों. नथी. 
फरी तेनी >ओोकसंख्या विभेरेनो निर्णय करवो जोईये, 


एना माटे वृहष्िपनिकार्मा जआाबो उल्लेख छे. “ योनिप्राभृत वीरातू ६०० धारसेन ?. 


अवशिष्ट पय्ा. हक 
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सरिता शिष्य अजितदेव आपेल छे, महेश्वरयुरिण. संवत्‌ १५७३ मां विचाररतायन प्रकरण रघ्युं छे, 


। 


आवती नथी अने ते फक्त जेसल्मेरना भंडारमां छे एम हीरालाले नोंघ्युं छे, तो ते कोणे 


श्रीममसूरिए, रचेली धर्मावाध उपर टीका रची छे. परंतु ते टीकानो नाश थर्ता तेमणे संवत्‌ 


पन्ना पत्र ७५ तेर लौंटीवाछा ते ते झुं छे ते पुस्तक तपासी नक्की करव॑ जोईण छीए. 


रंगशाला नामे मोटो ग्रंथ रचेल छे. 


जेसलमेरमां छे एम नोष्युं छे पण ते त्वां भरुटक छे, तो ते डेक्कनकॉलेजमा पूर्ण छे के नहीं तेनों 


झट अधेशिष्ट पा, 








बच 
| 

ड् 
| 
| 


७ | अंगचूलिया ९ ८०० 
८ | वंगचूलिया ० पन्र ५ । 
९ | चृद्धचतुःशरण गा. ९.९ ११५ | देवेंद्रसूरि 8. 
१० | जंबुप्यन्नो पत्र ४५ 7090. 
लाइन ५ 


$ आमी छोकसंख्या केटला प्रमाणनी छे ते चोकूस निर्णय थयो नथी, कारणके पाटणनी' 
क्‍ कोडायनी टीपमां तेना कछोक ८०० चोकस आपेला छे ते उपरर्था ते प्रमाणे हां आपेल छे, 


ए बंगचूलियानुं खरुं नाम तो वस्गचूलिया छे, एनुं बीजु नाम / सुयहीडपीत्ति अइयण ” पण छे. 
बाना भंडारमां तेना कर्ता यशेभद्र जणावेल छे, परंतु ते संबंधी बीजों कोई विशेष पुरावों म्यो नथी, 


दर, 


























एक टीपमां तेना छोक १७२८ आपेल छे, अन ठीबडीनी टीपमां तेना १६४८ आपेला छे. 
छतां ए. बाबत चोक्षस करवानी खास जरूर छे, 


अंगचूलिया तथा वंगचुलिया कोणे रच्या छे, तेनी चोकस माहिती मी नथी, परंतु अमदाबादना चेचल- 


१0 


उपसंहार. 
; ६४२५८४बप 

ञआ रात पिस्ताछोश आगम दश अवाशिष्ट सूत्रों भ्रथो तथा वोश अवशिष्ट पयन्ना मी 
एकंदर आजकाल्मां कुले पंचातर आगम सब्यया छे. उपरांत चांदपूर्वधाराक्ृतः जे प्रथ 
हाय ते आगमरूप ज गणाय एम नांदसृत्रमां जे कहेलें छे तेने अनुसार चौदपृवंधारों 
ओमद्रबाहुस्वामिक्ृत तमाम निरयुक्तिओं आगमरूपेज रहेली छे ते नियुक्तिआमांनी बे नियुक्तिओ 
नाम पिंडनियुक्ति तथा आधानयूक्ति तो पिस्तात्श आगममां ज गणाई गई छे अने 
संसक्तानियुक्त अरवशष्ट आगममां नोंधो छे. उपरांत तेमण रचेलो नोचे मुजबरनी 
दश नियुक्तिओं छः-- 

१ आकयकेनियुक्ति 

२ दर्शावकालिकानियुक्ति 

३ उत्तराध्ययननियुक्ति 

४ आचार्गंगानियाक्त 
५ सृत्रकृतांगानयुक्ति 
६ सूर्यप्रज्ञापानियुक्ति 
७ वृहत्कल्पनियुक्ति 
< व्यवहारनियुक्ति 
९ दशाश्रतर्स्कपनियुक्ति 
१० ऋषिभाषितनियुक्ति 

आ दृश नियुक्तिमांथी स्॒यप्रश्ञप्तिनों तथा ऋषिभाषितनी नियुक्ति मद शकती नथी 
एटले ते बाद करतां बाकीनी आठ नियुक्तिओ हमणा मब्ठे छे तथा. वधारामां कल्प- 
सूत्रनी नियुक्ति पण मब्गी आबे छे एटले कुले नव सृत्रनी नियुक्तिओ ते ते सूत्रनो पंचांगीना 
नॉंधमां पूर्वे नोंधी छे. ते नवे नियुक्तिओने जो आगमरूपे गणिये तो कुले ८४ आगस 
थाय छे. 

्रीनंदिसूत्रमां पूर्व ८४ आगम गणाब्या छे तेमां चोन्नीस सूत्र छे अने पचास पय्ना छे, 
स्यारे हालमां मब्यो आवता ८४ आगममां एकताब्दीह सूत्र छे, त्रीश पत्नन्ना छे, बार 
नियुक्तिओ छे, अने एक म्रह्यभाष्य छे. 


( ७३ ) 
चोरासी आगमना संक्षित्नास- 








एकतात्ीस ज्ूत्र 
अंग ११५ |. उपांग १२ छेद्‌ ५ मूल ५ पटक ८ 
१ आचार श्‌ औपपातिक १ निशीय १ आवश्यक १ कल्पसज 
२ चुजकझत्‌ २ शाजप्रश्नव २ बहतकल्प २ दशवैकालिक | २ जातिकल्प 
३ स्थान ३ जीवामिग्रम हि सेल मिकओ 
४ संमवाय ४ प्रशापना ३ व्यवहार है: लतश तन... जेजतिजा तक 
७ भगवती ््‌ जंबू द्वीपप्रशति दो ते ४ नंदि ४ आदइजीतकृल्प 
द्रप्रशप्त ४ दशा पु हे 
६ शात ६ पढाई नयी ५ अनुयोगद्वार | ५ पाश्षिक 
७ उपासकदशा | ७ स्यप्रशप्ति ५ महानिशीय हे 
८ अंतकृद्‌ ८-१२ निरयाव- |, ._ ६ पिंडनियुक्ति तथा। ६ क्षामणा 
९ अवुत्तरोपपातिक।. ल्याद.._[( ० ठेदमानों पंच 3 पनिर्युक्तन नियुक्ति, दंदतत 
१० प्रश्नव्याकरण सा कल्प हाल मतों नया'ओ साथे टांकी छे )| हे 
११ विपाक जज । । ८ ऋषिभाषित 
एक्लो० ३५३३९ को, २०८१३, | (छो. ७१०५ ) ( छो, ५४२९ ) ( छो, ३३४१) 


। 
| 
न++ ४ ४४ ४3७० &-०करेल कल अमिलननंन >> नननन्नकने कर * लेन नल्‍नन+ 3५ डे नटनननरनननकन जलन 


त्रीस पयन्ना. 
स्यि बीजीगणत्रीए. | त्रीजीगणबत्रीए, 
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एक मंहाभाष्य, 
विशेषावश्यक ४००० | ( हगे, कु ११०४७५ ) 


(«३ ) 
सूचना. 


ला  स 

आ रीते आपणा पिस्ताडीश भागम तथा त्रीश अवशिष्ट आगम तथा नव नियुक्तिओं 
मब्दीने एकंदर चोराशी आगमो आपणा जैनधमरूप महाप्रासादना स्तंभरूपे विराजमान 
रहेला छे. 

ए चोगशी आगमोना मूव्ठनी एकंदर ख्छोकसंख्या सुमारे एक छाख दश हजार 
ना लगभग थाय छे. तेथी ए चोराशी आगमोनों उतारो लेवो होय तो दर हजारे पांच 
रुपिया लखामणी अने दश रूपिया शोधामणीना गणतां कुछे रुपीया १६५० खरच 
आवबे तथा कोई डुलेभ्य आगमनी शोध खोल माटे रु. ३५० वधु खरचवा योग्य गणिये 
तो पण छुले बे हजार रुपियानी रकममांधी आ काम पार पाड़ी शकाय तेस छे. माटे 
आवा काममां पोताना द्र॒व्यनों सदुषयोग करवा कोई पण आगमभक्त अद्धाछु सदृहस्थ 
खरी खंतथी बहार पडे तो थोडा खरचे मोटुं काम करी शके तेम छे. 


अमे आशा राखिये छीये के अमारी आ नम्र सूचनाथी कोई पण महाशय 
जागृत थईन जाते अथवा बीजाने समज़ात्रीने आ टुंका खरचसु उपयोगी काम अवश्य 
हाथ धरी संपूर्ण करी उत्तम पुण्यनों भागादार थशेज. 


विशेष सूचना, 





शिवाय ए स्तंभरूपी आगमोना टेकारूपे रहेला भाष्य-चूर्णि-वृत्ति-अवचरि-दीपका- 
टिप्पन बंगेंरे तेमनी व्याख्याना आप्रग्रेथी साथे गणिए तो आखा जिनप्रवचननी 
फोकसंख्या सुमारे चौदपंदर छाखना लगभग थवा जाय छे. आ आखा जिनप्रवचननों 
एक स्थक्रे संग्रह करवा सादे तेन्नी अतिशुद्ध एक नकरू उतराववी होयथ तो ऊपरना 
हिसाब पंदरछाख फ्लोकना रुपिया साडीबाबीस हजार थाय छ अने ते साथे तेमाना 
टुकैभ्य भ्रंथोनी शोध खोल करवा माटे जुदा जुदा स्थव्छे माणसो मोकेलावी पत्तों मेब्वी 
प्रतो, मेछबतां जे खरच छागे ते माटे रुपिया सातआठ हजारनी रकम उसम्रेरिए तो 


( ७४ ) 
व रुपीया त्रीश हजार छागे छे. जा आटलुं काम कोई घनाह्य शेठ अथवा 
__ 'मंत महाशय पार पाडवा इच्छे तो ते पण कोई रीते दुष्कर के दुस्साध्य नथी 
[रण के ' आपणी जैनकोममां द्रव्य खरचनार उदार पुरुषोनो कशो टोटो नथी, पण 
तेमनुं का कर खेचायुं कक ईये. 
तेमनुं लक्ष्य आवी बाबतोपर खेचाबुं मोईये. 


ओऔ जैन श्वेतांबर कॉन्फरन्स ऑफिस, । मोहनलाल चुनीलाल दलाल» 
चंपागली-मुंबई, ता. ९१-२-०७ आसिस्टट सेक्रेटरी, 
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ने । अनकांतवा दअचेदा. 2. । छ२८ हग्मद्रसूरि | व. पा. ४-५भा. 
| | क् | अर, १५ छ्र, र्‌ 
। | अवरचरि ' पत्र १६ अ. २ 
!३। उत्पादसिद्धिप्रकरण, 3 | -- | चंद्रसन 0! १२०७ ४. #ै. 
2 | है मल! 2 कम की कि ते 
। 2. अमदावादनी चेचल्वाना भंडारनी ्ईपमा / अनकरांतमतप्रवेशाकूरि ” एम छख्पु के 
तिथी बखते आ ग्रंथने तबा नामर्थी पण ओछखवामां आवतो हशे, 
| 


ह झा अ्थ धणोी सरस छर्ता ते दुलंग्ब छे, ते फक्त खंबातमां शांतिनाथना ताड- 
पत्रवात्ा जूना भंडारमां छे, परंतु ते भंडार दालमां नगीन कमाना दोकराओना कब्ज 





छे, अने तेओ ते भदार बनतां लगण कोईने वताबता नथी ए घणी अफसे!स्नी वात छे. आबा 
उत्तम अंथानी ताइपत्र पर रहेली दुर्लमभ्प प्रतोना साथी पढ़ेढां उतारा करावी लेबानी आवश्यकता छे, 


आ ग्रेथ सटीक छे,  तेना आदि तथा अंतना झओोको पीटर्सनना आजा रिरो्टरमां पेज २०९. 
मां सोजुद छे. मूल्ग्रवना आदिखोकनों अधभाग आ रीते त्वां आप्यो। छेः--बस्योत्पादव्यय«- 
प्रौव्य-युक्तवस्तूपदेशत: | 


 चंद्रसेनसारै प्रदयम्नसरिना शिष्य इता तेमणे टीकामां ते गुस्मा मद आ रोते उल्लेख कर्यों छे.. 
४ आरमांश्ेद्रकुलेमवदुर्णनिवि पयुश्नसारे: प्थु-बैधु यस्थ स सिद्धदेमजिषये अदिमस[रियिधि; ? आ उपर 


[लि समजाय छे के ८; प्रदयुन्नसारि हेमसरिना माई था इता« 
न. 


७२ जेनन्याय, 



























क्‍ * नाम. ल्छोक कक्तो. है| क्‍्यां छे १ 
चृत्ति ५००० | चेद्रसेन १२०७७ 9, प्‌, 
तत्वार्थ सूत्र.4 उमास्वातिवा- वृ., मुद्रित, 
भाष्य,8 २१४२ ३ वृ., पा. ३-४ को. 

मुद्रित. 
वृत्ति १८२८२ सिद्धर्षि ९ वृ., पा. ३-४ हीं. 
घृत्ति ॥) | १०८०० यशोमद्र | फा. ५, 
छघुवृत्ति !" १००००| दरिमद्र ७ | डेक्कन 2 रिपोई पेज 
तर्कंभाषा | ८००| यशोविजय |. |पा. गम सं, (४०५४. 





है । 9. 





2. आ सूतने तत्वाथादिगम तथा मोश्षशाशत्र पण कढ्ेवामां आंब छे. ए सत्रो श्रेतांवर तथा 
दिगंबर बचन्ने मान्य करें छे, तेथी एनाऊपर बल्ले पश्राना आचाबों० जूदी जूदी व्याख्या करी 
छि. आ कारणथी आ जगोए, एनी खेतांबराचार्यकृत व्याख्याओ नोंधी छे अने आना चौथा वर्रामां 
दिगंबरक्षत व्याख्याओं नोंधवामां आवशे. 

58 आ भाष्यना कर्चा उमास्वातिब्राचक्त पोतेज छे एम एनी टीकाना आयंतनुं अवलोकन 
करता जणाय छे. पाटणनी एक टीपमां तत्वा*्नी नागरवाचकक्ृत एक दृत्ति छो, २८९० नी 
नोंधी ] / पण ते अमारा अनुमान प्रमाणे भाष्यज होबुं जोईबे, कारण के भाष्यनी प्रांते ते 
नागखाचुके सथुं छे एम लख्यु छे शने नागस्वाचक ते खुद उमास्वातिनु बीज नामज छे. आ 
खातरी करबी होय तेश पीटर्रुमनना त्रीजा रिपोर्ण्मां पेज 2३ थी ८४ मां नोंबेली तत्व|थ- 
धित्तिनो/ प्रांवनो उल्लेख वांची जोवो, 

0 आ सिद्धर्पि ते दिन्नगर्णिशिष्य मिंहसूरि तब्छिष्य मास्वाभिना शिष्य छे, 

72 आ इत्ति फक्‍त पाठणनी पांचमी टीपमां नोंघाइ छे एडले ते दुरूम्य जेवी छे 

4 आ यशोभद्रसरे ते धर्मघोषदूरिना शिष्प होवा जोई्ये एम अमारं घारवु छे, अने 
पीटर्सनना पेला रिपोर्टना ७६ मां पेजमां प्रत्याख्यानस्वरूप नामना ग्रंथनी प्रातगायामां सं, ११८२ 
मां ते गंथ यशोभद्रयरिए रच्यो छे एम जणाव्युं छे ते यशोभद्र ते आब यशोभद्र छे एम 
अमारू अनुमान छे पण चोकस निर्णय पुस्तक जोप्राथीज थई अके तेम छे, 

# आ ट्युवृत्ि फक्त डेकनन केलिजमां मत्गी आदी छे अने ते डेकन केलेजना रिपो- 
मां पेज १४५ मां नंबर ३६९ मां नोंथेल छे, माटे ए. अंथनी पण नकल उतास्वानी खास जरूर छे. 

कु आ इरभद्गयूरे ते पढेला हरिभद्रयूरे छे के वीजा हरिमद्रयूरि छे ते नकी करवानी खास 
अगत्य छे.... । 









भर 


जैनन्याय, ७३ 
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दि, ५ जार ४ 

नाम श्छाक कत्तो, . ५ थे क्‍्यां के! 

६| द्रव्याजयोगव्याख्या. 3). | पन्न ४१ भोजपेडित 3 आ. १. 

७| द्वव्यालंकारतके 2 ४००| पे. रामचंद्र ग॒- छू... 
ण्चंद्र ।» 

८| नयचक्रवाल 7? मलवादि +' | ञ. १. 


& आ ग्रंथ अमदाबादना डेल्ाना भंडारनी टीपमां नेंधायले के माढे ते दुर्ूभ्य होवाथी 
तिनी नकल करावी लेवानी खास जरूर छे, 
93 भोजपंडित श्वतांबर छे के दिगंबर छे तेमज ते क्‍्यारें रचेल छे ते बभरें हकीकत बंप 
'जोयाथी मालम पढ़े तेम छे. 


! 


॥ (7 आ ग्रंथ वृहद्निपमिकामां नोधिल छे छतां ते इजु सधी अमने उपलब्ध थयरों नथी, 
प्रंथना नामपरधाज ते बहु उपग्रेगी अ्ने सरस हथे एम जणाय छ भाटे एब़ा अंथनो विशेष 
तो मेब्ठवानी खास जन्रीयात छे, * 


। ]) पं. रामचंद्र ते अमारा अनुनानप्रमागे हेमाचायेना शिष्य रामचंद्रगणि होवा जोईये केमके तेमना 
'रचेला जैन नाटक ग्रे ॥मां तेमण प.ना इलकाबथीज पोताने ओछखाबेल छे तथी दृहद्विप्पनिकाकारे तेज इछका ग्रे 
(ओकखाव्या छे, अने तेमना साथे ग्रुणचद्र नाम छे ते गुणचंद्रनामना बे आचार्य यथा छे तैमांना वीजा होबा 
जोईथे, पहला गुणचंद्रसरिण से, १११९ मां प्राकृत वीरचारित्र रचेठ छ, एटड ते तो हेमाचर्यनी 
पूर्व थई गया छे. पण बीजा गुणचंद्रतरि के जेसणे हेमविश्रमऊपर का रची छे ते आ गुणचेद्र 
'छे, अने ते रामचद्रगणिना संवारती होवार्था बखते देमाचार्यना शिष्य होब तो पण होव, छतां 
'नैक्स निर्णय ग्रंथ जोयाथी थई शके, 





ए नयचक्रवालने टुकामां नयचक्रना नाभे पण ओछखवार्मा आधे छे. तेना बार विभाग 
शेवाथी तेने ४ द्वादशार ” एटले वार आश्कवारुं एवुं विशेषण पण अयाय छे, ए अंधनु मूछ 
केटला छऋोकनुं छे ते जाणवामां नथी आब्यु माट जे काई विद्वान मुनिमहाराजना पासे ते 
ग्रंथ होय तेमणे ते हकीकत अमने अवश्य जणाववा कृपा करवी एबी तेमने नम्न विनंति 
करवामां आधबे छे, 

फए' मछबादि आचार्य वीरनिर्वाणयी ८८४ वर्ष एटके के विक्रम से, ४१४ मां पद्मर्चरित्र 
रूबुं छे एम प्रभावक चरित्रमां कहे छे एवी नोंध प्रीटरसनमा चोथा रिपोर्ट ते रिपोर्टना मध्य 
भागमां पेज ओऔजामां छे, मकवादिए सम्मब्िसूत्रपर टीका सचेली छे एवो दृदटिपनिकामां उछेख 

पण ते टीका हार उपलब्ध थती नथी. एमणे बौधाचार्य धर्मोत्तरकृत न्यायत्रिंदु ऊपर पण 
प एटछे के टिप्पन रचेल छे. आ मक्तवादि आचार्य राजउभामां वाद करी बोद्धोंने हरावी 
जिनशासननी उन्नति करी तेथी तेओनुं नाम भाठ महाप्रभावकनी गणत्रीमां मशहुर छे, , 


जेनन्पाय, 






















05 5 पटल 
... ज्ञाम. श्छोक- क्ता. रच्या क्यांछे ! 
बूत्ति & १८००० खिद्धषि यू. पा. ढी. को. मुं: 
नयचक्र छे देवचद्र 0 मुद्रित: 
९ | नयरहस्थ ५९१ यश्ोविजय पा.५. ७ 
१० न्यायप्रवेशकसूतर- १०८ हरिमद्र यू. पा. ४५ 
घूत्ति ८८७ न घृ., पा. २५. 
टिप्पन 0 भ्रीचंद्र ११६८ वृ. 
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2 नयचक्रना टीकाकार कोण छे ते सेनी लॉबिडीना मंडारमां /रहेली प्रतमां जणाववामां 
आत्युं नयी तेमज वबुहतूटिप्पनिकाकोरे पण तेना कत्तीनुं नाम आप्युं नथी, छतां पाटणनों 
दीपमांथी एवं नोंथ मे छे के तेना कर्त्ता रिद्वर्पि छे. तो आ सिद्धर्पि पूर्व जीत- 
कल्पसूत्रनी फुटनोटमां जणावेला पांच सिद्धसन नामना यरिओमांथी क्या सिद्धि छे ते शोधवानी 
जरूर छे, तेमाटे विद्यान्‌ मुनिमहाशयोने नि करवाझां आबे छे के तेमना पासे जो सदरहूु 
दीका मोजुद होय तो तेना अंतमां तेना कत्ता मार्ट जे कंई प्रशस्ति छऐेख होय तेनी नकछ 


कान्फरन्स ऊपर मोकलावी आपवा मदेरवानी करवी. 


8 आ नयवतक्र प्रकरणरूनाकरना मांग पेलामां छपाव्लं छे; अने ते सूत्ररूपे नह पण विस्तारित 


गद्यमां गुजराती भाषामां सायं छे 


() आ देवचंद्र ते खर्तरगच्छना देवचेदर्जा महाराज छे के जेमणे चोविशी रची छे, तेओ 
विक्रमनी अढारमी सदीनी आखरमां विद्यमान इता एज. सांभव्ववामां आब्युं छे, 


श्र 


7) आ टिप्पन फकत बृहतूटिप्पनिकार्मां नोथायर्ल देखाय छे; बौजे स्थछे उपलब्ध थयु नथी, 
बृहत्‌ टिप्पनिकामां तेनामाटे आबो उलछेख छे:--- * 

४ ज्यायप्रवेशकटिप्पने ११६८ वर्ष अचंद्रीयं ” छीकसंख्या कई आपी नथी, मांदे आअंथ 
पण जे कोई मुनिमह्ाशयना जाणवाओां के जोवामां आाव््यों हय तो तेमणे ते विषे अमने माहिती आपनी 
तथा तेनी कलोकरंख्या सूचबबी, 




















हें नाम. श्डोक. क्तो. रा रक्यां छे ? | 
पंजिका 2. १७००| पाश्वदृव ११६९| 8. ४. ज. 

१९१ न्यायालोक.- १२५०० यशोविज्ञय पा, ४ देकन, 

१२ न्यायावतार. ९२ सिड्सेन 73 वृ., पा, १-२. 
घूसि १९००| द्रिमद्र | कू७ पा १५ २५ 
बृत्ति ( बिजली ) 0 सिद्ध व्याख्या- चृ., 

निक 3) 
| टिप्पन ९५३ दिवभद्वमलधारि 7 पा, १,-४.-४५., 
९३ न्‍्यायखंडखाधद. ५५०० | यशोविज्ञय १५१५ अ. २.5. 7९. मुद्रित. 
९४ न्‍्यायामृततरंगिणी. यशोविज्य, । पे, आणद्सागरजी. 
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४ पजिकानी प्रत खेबातना शांतिनाथना भंडारमां छे. एम पीट्सनना रिपोर्टमां ते भंडारनी 
नोंध आपेल छे तेमां देखायछे, तथा गेना आश्रतनों उल्लेख पेला रिपोग्मां पेज ८१ मां ने, १२३ मां 
आपल छे, जसलमेरनी दियलालकृत तथा इसविजयजीकृत टापमां ए पंजिकानी नोंध छे. 


5 आ सिद्धसेन ते सिद्धसेनदिवाकर हवा जोइये एम अमारूं अनुमान छे, बृहताट्पीनिकामां 
एनामाटे आबो उल्लेख छे।--- 
# न्यायावतारसूत्र सिद्धसे्नायं तदूत्तिहारिमद्री सू. ३२ बृ, २०७३ ? 


ए. उल्लेखर्मा तेना मूत्ना हठो, ३२ लख्या छे, पण पाठणनी यीपमां तेना हझ्ेंक ९२ आपेला छे 
तैप्माणें अमे इह्मां तना ९२ रोके नोंध्या छे. 

९ आ वृत्ति बहतूटिप्पनिकामां तेना कर्त्ताना नामसाथे नोंधी छे पण तेनी छछोकर्ंख्या तेमां 
नो्धी नयी, तेम एडी प्रत हजुल्गण अमारा जोवामां आवी नथी मांडे तेनी छोकसंख्या आपी नथी, 


2 आ सिद्धव्याख्यानिक ते से ९६२ मां उपमितभवप्रपंचना स्वनार तथा उपदेशमालानी 
टीकाना करनार सिद्धर्षि छे, केमके उपदेशमालापर ब्रीजी टीका रचनार रक्रप्रभर्साएए, तेमने “ ब्याख्या- 
तुच॒डामाण ! ण्वु विशेषण आपेल छे. जुबों रिपोर्ट ३ पेज १६८. 


70 मलघारे देवभद्रसूरि ते मलधारि हेमचंद्रसारिशिष्य श्रीचेद्रसरिना शिष्य इज, तेमणे ऑऔर्च॑द्रसारेक्रत 
बघुसंभ्रदणीनी टीका रची छे, तेओ तेर्मी सदीनी शब्भातमां थया होवा जोइये, 


७ जैनन्याय, 











कक | को. | करत. हि राय स्च्या ३ 
नाम. शोक. कर्ता, | फ्यांछेः 
ड 2 _ नोस 
नी रू कर आय 
४ ९५ पंचबिमश पत्न १९ उद्ययप्रभ 3 डेकन रि, पेजञ्ञ ४१० 
१६ ग्रमाणग्रंथ पत्र १०८। गुणरत्न 4) डेकन. . 
१७ प्रपाणप्रमेयन्याय ताडपत्र जेसलमेर. 
ग्२्७ 
१८ प्रमाणमीमांसा #' हेमाचाये यू. जे, 
चृत्ति २७०० न | तू जे पा. ५डेक्कन- 


| 





2. पंचविमश ए नाममां बच्चे देतपदनों अध्याह्यर करीए तो एनुं बीजुं नाम पंचद्रेनुविमर्श एज 
थह शके. ए. ग्रंथ पण दुल्वभ्य जेबो छागे छे, माटे अवश्य उतारवा योग्य छे, 


3 उदयप्रभसूरि बे थया छे, एक द्वितीय हरिभद्रर्सारना शिष्य विजयसेनसूरिना शिष्य हता, तेमणे 
गा हकीकतनु संब्रपतिचरित्र अथवा घर्माम्युदय महाकाज्य रचेल छे, वल्शी तेमना 
नामनो एक शिव्ठालेख संवत्‌ १२८७ मां कोतरेलो मी आवध्यो छे. एम विल्सन सादे 
एशियाटिक रीसाचिसमा १६ मां अंकर्मां पेज ३०९ मां नोंध करी छे. बीजा उदयप्रभसार 
रविप्रमसूरिना शिष्य अने मलिपरेणसूरिना गुरु हता, तेमणे प्रवचनसारोद्धारना विपमपद- 
रर्याय स्चेल छे, ए. बीजा उदयश्रभ पण चौदमी सदीनी शब्झआातमां थएुठा होवा जोईए, केमके 
तेमना शिष्य मलिपेणसरिए सं, १३४९ मां स्पाद्वादमंजरी रची 5 


|. हैवे आ पंचविभर्श कया उदयप्रभ सचेल छे ते संबंधे अमारं अनुधान ए. छे के ते मलिपेण- 
सरिना गुरु बीजा उदयप्रम होवा जेईए,, छतां चोकस परवारी भाटे ग्रंथ जोबानी जरूर छे. 


बिक 
( आ नाम अआपूर्ण छागे छ, छता ए पण दुलम्य ग्रंथ छे माठे एमा शुं इकीकत छे ते जाणवा 
प्राटे तेनो उतारों लेबानी खास जरूर छे. 


4) गुणरत्नसार देवशुंदरसरिना शिष्य इता. तेमणे से, १४६६ मां क्रियारत्नसमुच्रय रचेल छे, 
। पड़दर्शनसमुच्चयनी दीका पण तेमण रचेली छे. 


# आ अंथरन नाम पण विचित्र छाग्रे छे, छतां ते जेघलमेरनी बच्चे टीपमां तेज नामे नौधिक 
, ते साथे तेना कत्तानुं नाम के छोकसंख्या आपी नथी. तेथी ते संब्रंधे बीजो कशो खुछासो मछतों 
नथी, पण ए अपूर्व ग्रेथ होवाथी एनी पण नकरू उतारवानी खास ज़रूर छे. 


$' प्रमाणमीमांसानुं मूछ केट्छा छोकनुं छे ते माटे तेनी प्रत जेवानी जरूर छे. ए. ग्रंथ तेनी 
[विका सहित पेन्यासजी अ्रीनेमिविजयजी महाराज पाते पण 8. 


जेनन्याय, ३ ७७ 




















£4 नाम. न्लोक, क्तो- रच्या,.. फ्यांछे? 
है छा | क बा नि मम 

१९| प्रमाणसंप्रह 2. ७१२ चू. 

२० प्रमाणछुंद र छ ८०४ | पद्मखुद्र 0 न्‍ पा. 8, अ. २ 

२१ प्रमालक्ष्यालक्षण? ३३०० | बुद्धिसागर 7. पा. ५, जेसक मेर. 
२२! प्रमेयरत्नकोंश | १६८० | चंद्रग्न्भा व्‌ पा. १-७४-५ अ, १ 


की 





2 आ ग्रंथनुं नाम फक्त बृहतूटिप्पनिकामांथी मस्यु छे, एनामाटे त्यां आवो उल्लेख छे:--- 


। प्रमाणसंग्रद प्रकरणं ९ प्रस्ताव॑ जैन ७१२१ 


आ उल्लेखपरथी देखाय छे के आ ग्रंथ पण घणो सरस होवो जोईये, तो आवा अपूर्व , अंय 
मारे विशेष शोध खोल करवा आपणा मुनिमंडठने खास बिनंति करवामां आवे छे 


। 
| 
। 
। 3 आ ग्रंथ जनन्यायनी छे के परमतना न्यायपर जनकृत ब्याख्या ग्रंथ छे ए. सबधे निर्णय ते प्रंथ 
| यार्थी थइ शकशे, 


। (2पद्मधुंदरगणि नागपुरीय तप्रगच्छमां यएला छे, पओ से, १६१२ थी १६६१ स॒धी अकबरनी' 
[समा विद्यमान रहेला छे, तेमना रचेला बीजा ग्रंथ आप्रमाण छे. तेमणे सं, १६१५ मां रायमलला- 
'भ्युद्य महाकाव्य स्वेल छे, तथा से, १६२५ मां पाश्चनाथकाव्य रचेल छे, तथा प्राकृतभाषामां 
जंबूस्वानिकथानक रचल के, एम पीटसंनना चोथा रिपार्टम्ां तेमना नाम साथे नोध करी छे. 


9 आ अंथ पण खास उतारवा योग्य छे, ते जेसल्भरनी बन्ने टीपमां नोंघायेल छे. 


44 बुद्धिसागरयूरि नवांगबृतिकार अभयब्वसूरिना गुद जिनेश्वरयारिना समकादीन हता, एमणें 
भ्रुद्धिसागर व्याकरण विक्रम से, १०८० मां रचेल छे. 


? चंद्रप्रभयूरि बे थया छे, एक प्रधुग्नसरिना शिष्य अने पनेश्वस्सरिना गुरु चंद्रग्रभचूरे थया छे 
एम उपदेशकंद्लिना प्रश्मस्ति लेखपरथी जणाय छे. अने बीजा जयसिंश्सूरिना शिष्य चंद्रपमसूरि 
थया छे के जेमणे सं, ११५८ मां पूर्णिमागच्छनी स्थापना करी. आ बीजा चंद्रप्रभसूरिए, दर्शनशुद्धि 
प्रकरण रच्युं छे, आ प्रमेयरत्नकोरा कया चंद्रप्रभसूरिण र्यो हशे ते ए,. अंगनो प्रशरित छेद 
जोयाथी मालम पी शके तेम छे, 


छः .... जैनन्याय, 




















| । नाम. ब्छोक. कत्तो. या क्यां छे? 
२३| युक्तिप्रकाश “ै. ३० ० पदच्मसागरएे पा. ५ 
२४ युक्तिप्रयोध.0 मेघविजय 9 देकन नो तभी 
वृत्ति ५००० न डेकन- क्र / ही 
ल्‍ रत्नाकरावतारिका 7 ५००० रत्नप्रभ # चृ. सुलभ्य 
टिप्पन राजशेखर(ज पा. १ 
हम २१०४ झ्ानचेंद्र 77 पा।* 
आद्यश्छोकशताथे पत्र ३१ अ. १ 





5 आ अ्थ एना नामपरथी तो न्यायनो हशे एम छागे छे, छतां बखते चर्नात्रथ होय तो पण 
होय ते माटे ते अंथ कोई मुनिमहाशय पास होय तो तमणे तेमां श्री हकीकत छे 'ते जणाववा 
अमारी नम्न बिनंति छे. 


[3पद्मसागरगणि ते घर्मंसागर उपाध्यायना शिष्य हता. तेमणे से, १६३३ सां नयप्रकाश तथा 

तेनी वृत्ति रची छे. 
( आ ग्रंथ पण तेनी टीकासाथे खास उतारवा योग्य छे, 
4) मेघविजयजी उपाध्याये सं. १७५७ मां हेमशब्दानुशासनपर चंद्रप्रभा नामनी टीका रचेली छे. 
|! रतनाकर एटले स्याद्वादरुनाकर तेमां प्रवेश करवा माद अबतरण करावनार ते रत्नाकरा« 
॥ एम एनां नामनो अर्थ छे. 
फ' स्लप्रमसूरि ते धादिदेवसूरिना शिप्य इता, एमणे से, १२५३८ मां उपदेशमाद्ानी दोधडी 
नामनी टीका रची छे. 

( राजशेखरसूरि मलूघारे ग़च्छना हता, अने ते सं, १४०५ मां हता, एम बुलरे नोघ करी 
, एम पीदर्सनना चोथा रिपोर्टम/ं जणावेल छे, एमणे चोवाीश प्रबंध तथा कथाना चोराशी ग्रेथ 
चल छे. 
पए ज्ञानर्चंद्रगणि क्‍्यारे हता ते माटे केइ इतिहास मठगों नथी तेथी आ डिप्पनना अँते रहेतक 
स्ति हेख जोवायी ते माछ्म पड़ी शके तेम छे, 






जैनन्याय, ७ 
































लि हित लक न 2 कल हज मन मम + जाओ जल आजम मी जल 
| नाम. | श्छोक. |. कर्ता. 2778 क्‍्यांछे! 
२६ वाद्रत्नाकर 2. ११७० डेकन. !॒ 
२७ वादि्विजय ७४८ साघ्विज्य3उ पा. ४-५. को. 
' शास्त्रवार्तासमुच्चय हरिमिद्र पा. ५, को. 
वूति ७००० | स्थोपन्न डे. पे.२०९ पा.पसा. 
। वृत्ति ( स्याद्वादकल्पलता )| १३०००, यशोबिजय पा. ५, को, 
५९ (१) पड़्द्शनसमुच्चय <६ इसिसद्र | बू, सुलभ्य. मुद्रित, 
। घृत्ति । न शुणरत्न० व्‌ पा.१-४.को.मुद्वित- 
| । हति ( बाऔ ) | ४रण२ ५; पाश्न्‍छ 
' वृत्ति ( अ्ीजी ) पत्र-९८। विद्यातिकक 7. |अ.२ । 
। अवचरि | पत्र ६ । । को. । 
| (२) पड़द्शेन समुशच्चय २४०| राजशेखर 7 । पा. ३, ले, डेकन- 
|३०। सम्मतितर्क गा, १६८ २१० छिद्धसेनादिवाकर यू, सुलभ्य- 
वृक्ति २९००० प्रद्ुद्नशिष्याभ..... [बु. # 
| . यदेवाँ' | आय पर 








2. आ ग्रथ कोनो सवेल छे, तथा तेमां शी हकीकत छे, थे माटे तेनी प्रत जोवानी खास 
जरूर छे, 

8 साधुविजयगणि क्‍्यारे थया छे ते संबंधे वधु हकीकत मत्ठी नथी, पण तेझो हवीरविजयसूरिना 
पछी थएला छे, एम तेमना नामपरथी जाणी शकाय छे. 

0 गुणरूनसूरे माटे प्रमाणग्ंथनों नीचे नोट आपी छे ते जुबो, 

0 विद्यातिलक ए सोमतिलकयूरिलुं बीजुं नाम छे. तेओए, सं, १३८९ मां तीर्यकल्पना अंते 
रहेलुं वीरकल्प रच्युं छे, जिनदेवसारि एमना शिष्य इता, 

4: राजशेखस्सूरि माटे रत्नाकरावतारिकाना टिप्पननी लाईनमां तेमना नाम नीचे आपेली नोट जुबो. 

है औ अभयदेवसार ते राजगच्छना प्रदयुम्नसूरिना शिष्य हइता. आ अभयदेवसूरे 
ते घर" करीने उत्तराष्ययन बृहद्वत्तिकार वादिवेताछ शांतिसारे के जेओ से, १०९६ मां 
स्व॒र्गबासी थया छे ने जेमण ते दीकाना प्रांते पोताना बे गुरु नामे सर्वदेवसारि तथा अभयदेवसूरि जणा- 
बैल छे तेमांगा होषा जोईए, अने ए प्रमाण तेओ विक्रमनी अगीयारमी सद्रीमां इता एम जणाय छे, 

8 ह ३ 
































टि जो लय" छे? 
५ नाम. | जछोक कर्ता. नोखं., . चयांछे! 
दल कप 22230 270 हद क अमिक! 
। [कप 
छृत्ति 4 ७०८ मलवादि तू. 
दृत्ति 3 छल. 
सर्वश्सिद्धिप्रकरण ७३०| हरिभद्र जू.जेसल, भ.२, डेकन 
सर सिद्धांतरत्न 0 १०००, विनयखंद्र 2 | डेक्कन: 
4 ॥ै9 है । ३ कि ० न 
4३३! सिद्धांतरत्दाबली ॥' | ८५० जिनोदयशिष्य ' डेकन. 
| 2 । हिमसूरिनाशिष्य_ 
३७ सुबोधमंजरी ७ । | अर 
| | पत्र रे | । 
द्ृत्ति । | | | अ. २ 
6 ह के | श्र 
३५| स्याद्वादरमंजरी ! 88! मल्लिपेण (१३४९ तू, सुलभ्य. मुद्वित- 
|| 
३६ स्याह्वादरत्नाकर 7! | ! बादिदिवसूरि !| व्‌. पा. १९२, ज,अ.१ 
| | | शैअ २का डेक्नन 


2 आ वृति वृहत्‌डिप्पनिकारे छोकसंख्या साथ नोंबी छे, छटां ते दुल्म्य थई पडी छे, मारे 
एवा अपूर्व अंथीनों पत्तों लगाडवा माटे आपणा मुनिमहाराजाओए खास दुक्ष्य राखबुं मं: छे, 

9 आ तीजी जूत्ति मोटे इृहतटिप्पनिकामां आ राते उल्लेख छे:--- सम्मातिज्वत्तिस्यकर्तका,? 

() आ ग्रंथ न्‍्यायनो छे के व्याकरणनो छे ते जाणबा माठ तेनी प्रत जोबानी खास जरूर छ, 

3) विनय: सूरण से, ११२१५ मां कव्पनिरक्त सेट छे. 

क॥ आ गंथना आद्येतनो उल्ख पीटर्सनना चोथा रिपोट्मां पाने १२४ मां आपेल के 

ए' जिनोदयसारे खरतरगच्छमा ८५४ मां पांट थप्रा छे. तेओ से,१४१५मां आचार्यपदे आध्या अने 
से, १४३ श्मां स्वर्गवासी थया, तेमना शिष्य हमसरि थया अने ते इमसरिना शिध्ये आ ग्रंथ करल छे 

( सबोधमेजरी ए. न्यायनों अंथ छे के व्याकरणनों छे के ओपदशिक ग्रंथ छे ते चोकसपणे पंथ 
जोए माल्स पड़े, पण त्यां लगण अमे एने इइ्ं न्यायत्रथमां नोथ्यो। छे. 

मत ह्माद्गादस्नाकर चोरासी इजार छोकनों हतो,. एम परंपराथी सांमछेल छे. वह्॒तटिप्पनि- 
कार्मा तेना छोक ३६००० नोंध्या छे, परंतु द्वालमां तो ते तेर हजारनों अपूर्ण अंथज मछे छे, आ 
एक सरेखर खेदनी बिना छे के आवा उत्तम ग्रंथ माटे जो पूरी काव्यजी राखवामां आबी होत तो तेनीं आबी 
दुर्दशा नहि थात. पण ज्यारे अमूल्य ताडपत्रोना भंडार कोईने पण बताब्या वगर लांब्रा बखत छगण बंध 
बारणे रखाया हरे त्थारेज आवा उत्तम अंथो नष्टप्राय जेबी स्थितिए पहोंच्या छे, विशेषमां ए जणावर्यु 
पडे छे के हज पण जो आपणा छोको सुल्य्य ग्रेथाना उतारा पर उतारा करावता रही अपर्व पुस्तकीना उद्धार 
मादे तदन वेदरकार रहेशे तो ए. अपर अंथों टुक मुदतर्मा गुम थई जशे एम्रां जराए. संशय नथी 

] वादिश्वसरि ए. नासमां वादि ए विशेषण छे अने देवसारे ए नाम छे, तेओ मुनिर्चंद्रसरिना 
पाटे थया छे., तझोने जन्म से, ११४३ मां, दीक्षा ११५२ मां, सूरिपद ११७४ मां अने स्वये 
१२२६ मां थयो छे. एटछे तेओ हेमसूरिना समकालीन हता, तेमणे सं, ११८६ मां सिद्धराजनी सभामां 
दिगंबर कुमुद्चंद्रने ध्राव्यों हतो, वल्यी तेमणे से, १२०४ मां फल्ेधीमां प्रतिष्ठा करेली छे. , 


जैनन्याय« ८१ 
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बा 


गा अर अमर पम्न थम पार भअंजआ का यट कद तक अ अजय 7आा0+आ45 2 222 
६4 नाम. ग्छोक क्तीः रच्या- फ्यांछेर 
| 05 0 53 १ ला 
वगे २जो. | 
नाना ग्रंथों है 
१। कंटकोद्धार- ४८० पा. ७ 
२ खंडनमंडन ८५० परमानंदसरि(: ज्ञस उमर. 
३ जैनन्याय > र । गत 
॥ तैवेद्यगाप्टी | ८९७, मुनिसुंद्र १४५५ पा. ३. ४. ५. अल. रे 
| का 
५ नयप्रकाश <*: । पद्मसागर (ज 
हि | १६३३ ॒ 
। चात्त । <७० 75 पा. ५ का« 
रे || 





* कंटकोद्धार एकल ४८० आओकनो छे के कम ते शक पडती बिना छे कमके कीडायना भंडारमां 
प्रमाणप्रभेयकल्िकानी प्रतना अंते ते छूखरू छे अने ते छोक १५ थी २० नो इशे एम प्रोफेसर 
रवजीभाई जणावे छे. 


73 आ नाम अचोकस जणाय छे, कारणके आ कंई विशेषनाम नथी पण सामान्य नाम छे 
| अने ग्रेथनु नाम तो खास करीने विशेषनाम ज होव॑ जाईबे, 





(/ परमानंदयू रे सं. १२२१५ मां विद्यमान दगा, ( ज॑ थी पीट्सनना औीजा रिपोर्टना पेज ६९ मां 
आपले प्रशस्तिलेक्ष ) एमणे गन्रर्षिकृत कर्मविपाक ग्रेथनी बाग तथा प्रव्रज्याविधान नामे ग्रेथ रचेड 
छे, एमनी वशावर्छा आ प्रमाणे छे:-- 

भद्वेश्वस्सूरिना शिष्य शांतिसूरि तथा अमयदेवर्सर हता अने ए अभयदेवसूरिना शिष्य परमानंद- 
सूरि थया, 

व)आ नाम पण अचोकसज लखेल छे. जेसल्मेरनी टीप करनार हीरालछ्यले कोण जाणे शा कारणे. 
आवी अचोकस ठीप करी छे ते मालम पडठु नथी. मादे जेसलमेरनी टीप फरीने कोई 
शौघकना हाथे कराववानी जरूर छे, पण दिलूगियी ए छे के ए, भेडारना रक्षकों हवे फरीने दीप, 
करबा आपे एम छागतुं नथी, 

४ आ अंथ न्याय तथा, साहित्य बन्नेने छागु पढ़े तबो छे. 

के नयप्रकाशने नयप्रकाशस्तवन पण कह्ेवामां आवबे छे, कारण के ते स्तुतिरूप- छे. 

(+ प्मतागर उपाध्याय घर्मसागरना शिष्य हता, 


८२ जैनन्याय- 





























| नाम... शोक. कप्तो नम क्‍यांछे? 
न णाणभपगघै 4200 20002: 

दै। नयप्रदीप 2. | पन्न ८ भा 

७। न्यायतत्व २५० जेसल, 

८ न्यायाष्टाध्यायी 0 पत्र २५ पा.४ 

९। प्रमाणसार [0 ३०० दृषमुनि 7 लीं. 

१० प्रमाणांतःख्तव 7 ५ १8 यशोद्व (५ जैसलमेर. 
११ लिंग्लिंगिविचश्चार मी | १७००! [ 
विप्रवकुत्नमुद्गर । । ! | डेक्कन. 
१३| श्वेतांबरद्शनसिद्धिए | ५ घ< | ब. 


४ नयप्रदीप कोणे रचेल छ ते माटे भावनगरथी खबर मेव्वववानो छे 

9 आ नाम पण दिरालले नेधिर छे एटछे शक पडते छे. 

(0 न्यायाशव्यायी पा>णनी टीपमां जैनकृत जणारी छे एटले तेना भरोंसे अमे एृढ्ढां तेने नॉधी 
छे. छतां शक रहेछे के बखते ते गातमप्रणीत न्‍्यायसज तो नदिं होय, मां आ पुस्तक जोवानी 
पण खास जरूर छे, 

) प्रमाणसार जैनन्याय गअंथ छे के परमतना न्यायपर जेनकत व्याख्याग्रथ छे ते संबंधे कंई 
नोंघायु नर्थी एट्ले ते ग्रेथ जे मुनिमहाशय जायो दहोय तमणे ते हकोकत जणाबवानी कृपा करवी. 

] इषेमनि ए. टुंकु. नाम छे मा: इपकाति, दृर्णभूपण के हर्षबद्धन ए. त्रण पैकी कयुं नाम 
हमे ते तेनी विशेष माहिती मब्य्याथी मालम पडे तेम छे. 

7 जेसलभेरनी बचन्ने टीपमां आ नाम नेघेल छठे 
। ७. ४. आ नामोपण जेसलंभरनी हीगाणलनी टीपमां नोधिव्य छे, एट्ले तमना माटे तथा 
तेना कत्ताना नाम मारे अंन लोकसंख्या मारे शक राखवों पढ़े छे. आ ग्रंथ खरी सते 
तो खेडनमंडननोी होबाथी ते वर्गमां गणवा घटित छे, पण अमे एप्ां न्‍्यायनों विशेष भाग 
हझे एम मानीने इह्मंं नोध्यों छे. 

4 आ ग्रंथ पण ऊपरना अंथ मुजब खंडनमेंडननोब हशे पण तेमां पण न्यायनों मुख्य 
भाग इटश्े एम धारी इहां नोप्यो छे. 

थे सदरहु भथ पक्त बृहद्विप्पनिकामां नेधिलें देखाय छे. पण बीज़े स्थके ते उपलब्ध थयो नथी, 


























दीन शक ॥ 2 नमक न लक असम लत 
| नाम. 'ोक. कत्तो... वास न |यांछे! 
१४ षड़्दशनदिड़मात्रविजार छू 
१५ बड़द््शनस्वरूप 5 पत्र ३ को. 
१६ चण्मतनाटक ९ : पा. हे 
१७ सप्तनयविवरण 72 पत्र ८ ([आ, १ 
श्८ सप्तभंगीप्रकरण 4 पत्र पु आ. है 
(१० स्वेश्षपरीक्षा | चन्र ४ | ज्ेसलमेर. 
२० ख्रीनिर्वाणसिद्धिप । डेक्कन- 
दि स्याद्रादकलिका ! ४५ राजशखर १२१४, पा. ४ 
(5२ स्थाहादभाषा ६०० । शुभविजय १६६० पा. ५ 
| हेलुखडनपांडित्य 


| 


' श्र | * है. . 
९३ | खुमति साधु प्र. | पे. आनंद सागर जी: 
| 


26. 3. आ वे नानकडा निरबेध छे. पेलो निबंध बृहतूटिष्पनिकामां नेंघिछ छे, बीजो निबंध 
कोडायमां छे, 


() आ अंथ जेम इह्मं नोंध्यो छे तैम तेने नाटकना विभागमां पण फरीने नोंधवामां आवशे, 

42,28., सत्तनर्वाबबरण तथा सप्तभगांप्रकरण कोना रचेल के ते प्रत जोवाथी मालूम पड़े, 

ह£ सर्वश्षपरीक्षानी जेसलमेरनी बल्ले टीपमां नोंध छे, 

(+ आ ग्रंथ अने वृहत्‌टिप्पनिकामां नोंपेल केवलिभुक्तिम्रौमृक्ति प्रकरण के जे शब्दानुशासनकार 
शाकटायने करे छे ते एकज छे के फेम ते मादे तेनी प्रत जोवानी जरूर छे, 


पं आ मुर्मतिसाधु ते सोमसुंदर सूरिना पांदे थयेल रक्ष्मीसागर सूरिना शिष्य इता, झने 
तेओ विक्रमनी सोलमी सदीना मध्यमां, थएल्ा छे, 


८४ | जैनन्याय, 



































4] नाम. खछोक. कत्ती. . शि्स . क्यांछे! 
वर्ग जो, | | 
हल 
वादस्थको, 
१ अनेकांतव्यवस्यापन 8. २०० तु 
२। अश्नििशीतत्वस्थापनावाद , | डेकन- 
३ अपशब्दखंडन १०० की्लियंद्रछ |... था. ५. 
४ अपशब्दनिराकरण ८ २१५ |... छू. 
५! अपोरुषे यदेवनिराकरण प११ यशोदेव 7: । तू 
६ इश्वरानिराकरण | डेक्न- 
७! एकसमयत्वानद््शनवाद 7 | पत्र हे! । | को- 
८ गणघरवाद ७ । । '। डक्कत- 
९ तमोचाद । । डक्कन. 
! दृष्टांतदूषण [| डेक्कन- 
44250 ८ 22 या 9 पल न 2 
2. (0. 4). आ त्रणे बादस्थछ वृहतस्प्पनिकामां नेंविद् छे तेपरथी एमनी नो 


करी छे बाकी उपलब्ध थया नथी, 
9 कीर्चिचंद्र क्‍्यारे थया छे तेसंबंधी विशेष जागवामां आबव्युं नथी. 


॥2 आ यशोदेवसूरि ते सिद्धराजना वख्॒तमां सं, ११८० मां जेमणे पाक्षिकसत्रनी इत्ति' 
री छे ते होवा जोइये, एम असो घारिये छीयगे, छतां ग्रंथ मब्याथी चोंकस खातरी थई शके 
तेम छे 

#' आ बाद विशेषावश्यकनी टीकामांथी छुणो ऊतारेछ छे एम कोडायबाब्य प्रो. ख्वर्जीमाई 
कद्दे छे के मने याद छे. 


6 आ वाद पण बखते विशेषावइयकनी टीकामांथी उद्धरेल होय तो होक, 


जैनम्याय, <५ 





के आन अमल हज यो अप क बरज- लीटर ओर कम 


न 
;ः नाम. श्लोक. कल अबी, नोस चयांछे! 





























रर नास्तिकनिराकरण । १७ ढींबडी. 
१२ परत्रह्मोत्थापनस्थत्ठ २४६| भुवनसुंदर 2. पा. ५ को 
१३। परहेतुतमोभास्करस्थव्ठ 3 पत्र १५ अ, २ 
१४ परिणामिचस्तुव्यवस्थापन ८०| तू 
जल | । 

१५ पंचदशनखंडन पत्र ३| | को, 
(१६. प्रलक्षाजुमानाधिकप्रमाण । लि | 

नराक्रण | ५१९ यशादव 8 
(७ यतिप्रतिष्ठास्थापनस्थव्ठ (४ पत्र र अजितदेव 7) ११८५ बू. 
पा चद्रव्यवस्थापनस्थद् ॥ | हू. 
१० बेदखंडन | १००] कीर्तिचंद्र (पा.५ 
२०, बदबाद्यवानियाकरण ५ | । हरिभद्रसूरि | ' इक्कन. 
२१' शब्दनिगकरण ॥९ | | |. डेक्कन. जेसल, 














2 भुवनमुंदरसरि भुनिसुदर्सूरिना यारे हता, 





8 आ ग्रंथ जेनकृत छे के केंम तेनो चोकस निर्णय अंथ जोयाथी थई शके तेम छे, 
(:. 7५ आ बे स्थल पण फक्त बृहता०प्पनिका्मा नोधायला छे तेपरथी इहां नोंव्या छे. 


42 अजितदेवर्यूरे मुनिर्चद्र तथा मानदेवसूरिना शिष्य हता, 


£ आ अंथ खास उतारबा योग्य छे केमके ते अपूर्व अंथ छे. 
* 


क आ ग्रंथ अने बृहतूटिप्पनिकामां नोधायणओ अपभब्दनिराकरण ए एकज छे के केम 
ते प्रत जोॉयाथी जणाइ शके तेम छे, 

















4 नाम, ग्लोक, कतो. 
है चड़दशनखंडन पत्र २ 

२३|  सर्वशवाद्स्थल 2. 

२४ सर्वन्नव्यवस्थापनावाद- 

२५ सर्वेशव्यवस्थापनास्थलठ ० 

२६ सर्वस्थवू 79 | 
स्वाथनिराकरणस्थव्ट २७०| रविप्रभ 





२८! संक्षेपणसबेश/सिद्धि 7" 


य - 
नो सं, 











कक मु ३ मन अी है 


पा. ४ 
डेक्कन. 
को. वू. 
छ 
डक्कन, 


डेक्कन. 





पा, ४-५, डेक्कन. से. 


डेक्कन, जे. 


2. 3. (), 7), आ अंथ एकज छे के जूदा जूदा छे ते जाणवा माटे तेमनी प्रतो जोबी 


जोईये, 


ए सविप्रमर्यार उदयप्रम तथा विनयचंद्रना गुरु हृता अने तेभो. तेरी सदीनां वचगात्ठे 


थया होवा जोदये, 


#ऋ आ ग्रंथ भाटे जेसलमेर्नी हंसविजयजीकृत थीपमां सर्वज्ञातोद्धि एट्लंज नाम लखेल 


छे अने ते ताइपत्र ८ नी छे एस नोंध्युं छठे. भावनगरनी टीपमां पण तेज नामरनी प्रत छे. 


जैनन्याय, ८ 























+ आवी निशानीवाल्य ग्रंथों सुसतना शेठ भगवानदास कक्ष्याणदास के जेआ पिटर्सन साहबने त्यां 
नोकरीमां हता, तेमना प्राइव्हेंट रीपोर्ट्मां नोंध्या हता ते परथी मुंबईना दिगम्बर पंडित पन्नालाछजीये उतारो 
करेल हतो. ते उतारो अमने मंब्ठतां तेपरथी आ ग्रेथा अम अत्रे नोष्या छे. परंतु ते ग्रेथो क्‍या 
पण उपलब्ध थया नथी, मारे जे जे प्रेथना नाम॑ आग अने तेना स्थलना खानामां थ॑ आ 
चिन्ह जोबामां आबे ते ते ग्रंथ दुल्मभ्य छे एम जाणबुं, ग्रथनी तथा कर्तानी माहिती मांद जूदी 
निशाणीओ करी छे, तो आवा दुर्लभ्य अपूर्व ग्रंथानी शोधखोल करी दिगेबर सुजनों तेनो 
पुनरुद्धार करशे एवी अमारी तेमने खास करीने सचना छे. 


कम मि्कज 
ट कत्ती.. नो क्‍्यां छे ? 
४ कि था 
वर्ग 8 थां- 
ह 
दिगम्बरकृत न्याय ग्रंथों, 
१। अध्यात्मतरंगिणी टाहा शभचंद्र व्‌. पा. २ 
२ अव्याप्तिवाद प्रभादेव | ४ 
३। आप्तमीमाँला #. | समंतभद्र 3 | १२५७ डेकन- 
टीकां | धसुनंदिू.. || डेकन. 
भाष्य अकलंकदेव डेक्कन. 
चृत्ति ( अष्टसाहस्त्रो ) ! ८००० | विद्यानंद्‌ डे. मुं. भोइवाडो २. 
४ आप्त परीक्षा २०० | #» । ५ 
। वृत्ति ४५०० |. » ली. डेक्कन. 
५ आलापपद्धति देवसेन म्ाद्रत, 


3 आसमीमांसा ते गंधइस्तिमहाभाष्यना मृछनी ११७ कारिकाओ छे. अने तेने देवागम- 
स्तोत्र पण कहे छे. 


7 समंतमद्रस्थामिण तत्वार्थनी वात्ति रची छे शिवाय थुक्त्यनुशासन, रत्नकरंडक, स्वये- 


भूस्तोत्र, अंने जिनशतक पण॑ तेमणेज रचेला छे, रु्नकरंडकनुं अपरनाम उपासकाध्ययन छे 
.. 8 


दैद जैनन्याय, 























8 की. > & रच्या- ि 
ट नाम. श्छाक कत्तो.. जिस चयांछेा 
४ जिनसक्तालंकार | हे समंतमद्र ै 
“4 ७ जीवास्तित्ववाद 5 १५० | डेकन» 
८४ तत्तताथनोी टीका ओः-- | 
| | 
गंधहस्ति मद्दाभाष्यछ | ८४००८ | समंतभद्र । ॥| 
टीका ( पहेली ) २४०० प्रभाचंद्र ( तत्व- डेक्कन. 
कषजो । .. प्रकाशिका ) मच 
टीका ( बाजी ) | ६०००, व पपाव सवाल डे. मुं.भाइवाडो २ 
| 
( स्वारथसिद्धिनाम्नी ) । ( देवनंदी 
| 
टोका (त्रीज्ञी ) ११००० श्रतसागर | डे. मथुरा. 
दीका ( चौथी ) ८०००  घर्ममूषण (न्या- | डेक्कन, मुद्रित. 
, | यदीपिका) 
दीका | (पांचमी ) | इेर५० विद्वुधसेन ते 
टीका | (छठी ) |, | लक्ष्मीदेव 
शैका | ( सातमी ) : शुभचद्र 
| 
टाका | (आठमी ) | प्रभाचंद्र ( त- 
! | त्त्यप्रकाशका) 
टीका | (नवमी) । यागीद्र<व ( तत्व- || 
ह प्रकाशिका ) 
टीका | (९ दुशमी ) देवीदास 








 आ चिन्ह माठे पाछछपान अब्यात्तिवाद उपरनी नोट ज॒ओ, 


4 आ अंथ डेक्कन केलेजना टीपोर्टमां नॉघेल होवाथी ते प्रमाणे तेने अमे इहां नॉध्यो छे 
परंतु ते न्वायनोज छे के खंडनमंडननों छे ते अंथ जोई नक्की करवुं जोईये, 


3 गंधहस्ति महाभाष्य ते तत्वार्थनी इंदतव॒त्ति छे. अने ते चोराशी इजारनी इती एम परं- 
पराथी सांभवेडे छ. ते प्रमाणे तेने इह्मां ठांकी छे. परंतु ते शक्ति ह्वालमां कयां पण उपलब्ध थी नथी, 


जैनन्याय, टथ्‌ 


ही कण... |खिक। कवि ० क्‍यांछे 


केमनक०-लन०-मन-3+५3+५+कान-+कि अन++++ज न 





नाम न्होफ, 


से 
टीका ( अग्यारमी )| योगदेव 
टीका (बारमी ) | ७०००| रविनांदि । 
(खुखबोधिनी ) ' 
राजवार्तिक १९००० अकलूंक शिष्य डेकन, 
राजवातिका्लंकार १३००० भद्धाकलकक में. भोइवाडों २ 
। तरवाजुशासन ५००० नागचंद्रमुनि पं 
तत्त्वदीपक | ब्रद्धादेघ ॥॥ 
तत््वसार देवसेन <. डक्कन५ 
| टीका सकलकीर्ति 8. |[+ 
दीपिका | ६०६ | बालछचंद्र 





- न्नीजनननतता-जजत+ "चन+ नत बन अंिवओओ निओओ ननबनअलिविज-+अओ-+-+ ऑ++-+ न जत+न अत -----++->«-+०-+००..०००..२०००७७०७७७००७)...... 
जप 


| आ चिन्ह मंटे ध्ेज ८७ मां अव्यात्तिवाद उपरनी नोट जुओ, 
#/ दिखशम्बर देवतेन त्रण थया छ:---- 


एक देवसेन ते वोरसेनना शिष्य अने अमितगतिना गुर हता, आ देवसेनने माटे अमित*- 
गतिनी सरचल धर्मपरीक्षाना प्रशास्वलेखमां नोंध छे, 


बीजा देवसेन ते विमलसेनना शिष्य हता अने तेमणे भावसंग्रह रचेल छे, एम पीटसनना' 
पांचमा रिपोमां नोष्यु छे, 

जीजा देवसेन भद्दारक ते रामसेनना शिष्य हता, तेओनो जन्म संवत्‌ ९५१ मां थयो छे. 
अने तेमणे सं, ९९० मां दर्शनसार रचेल छे, ते शिवाय तत्वसार अने अद्वत्सार 
ए त्रणे अंथ प्राकृतमां तेमणेज स्वेला छे, अने नयचक्र तथा आलछापपद्धति संस्कृतमां रची छे, 
बल्शी तेमणे रचेलो धर्मसंग्रह पण संस्कृतप्राकृत हतो एम पिटसंने नोंध्युं छे. 


हवे आ त्रण आचार्यमांथी तत्वसारना करनार देवसेन ते आ जीजा देवसेन छे, एम चोकस 
निणेय थाय छे. 


छ आ सकलकीर्त ते पद्मनंदिना शिष्य हता, अने तेमणे ऋषभनाथ चरित्र रचेल हे. 
एम पिटर्सन रिपोर्ट पाचमा्मां नॉध्यूं छे, वेमना मांठे बेबरे एवी नोंध करी छे के तेओ वि. 
सं० १६५२० मां विदमान हता., 


९५ जैनन्याव 




















सलाम. खो. छत... "ि रच्या-... क्‍यांछे!? 
तत्त्वाथेसार ०० | अमृत्चंद्र 6. डे. की. मु. सोइचाडो ९ 
दीपिका १८०० | सकलकोरति डेककन. 
तत््वाथोलंकार # विद्यानंद $ 
सछोकवार्तिकोदतकारिका २५० डेक्कन 
स्फोटकवृत्ति!3 |. अर 

९| तत्त्वानुशासन#+ समंतभद्र | ई 

१० तकंशास्त्र । झमचंद्र | $ 

११। तकेभाषा 0 । लाड ७ । यति मोक्षाकर-...' पा, % 

१५ तर्कदीपिका # | वृदिसंद । # 

१३ तर्कपरीक्षा # | | विद्यानंद.|। $ 

१४| तकेवाद # | प्रभावेव ' 

१५। तकोमृत # । झआशाधर... .|$ 

१६ तस्वचिनिश्चय # ब्रधमानकवि ($ 

१७ दृष्टिवाद 70 पत्र ४२ डेक्कन» 

१८ द्वव्यगुणपर्यायनिरूपण का | देवसेन | जेसलभर. 


! | 


& आ अमृतचंद्रयूरिये कुद्कंदाचार्यकृत्र समयसारपर आत्मख्याति नामनी टीका रची छे 
बिढी एक दिगम्बर पद्ावव्शमां तेओ सवतू्‌ ९६२ मा विद्यमान हता, तेम्णे प्रवचनखारर्टीका 
मर तत्वार्थतार, पुरुषार्थसिद्धथ अने तत्वदीपिका प्रण स्चेलां छे एम पीटर्सनना, 
चोथा . रिपेर्टमां जणाव्युं छ. 

# आ चिन्ह माटे दिग्म्बर न्‍्यायनी शब्रआतमां अव्याधैबाद उपरनी नोट जुओ, 

]) आ स्फोटकति अमदाबादना चंचलबाना भंडारनी टीपमा नोघाइ छे, ते प्रमाणे तेने अमे 
इह्मं नोथी छे. तेसंबरधी विशप खुन्शसों पुस्तक जोये म्ठी शक्के तेम छे. 

€/ आ तक सापा पाटण नंबर बीजामां ताड़पत्र उपर लखछी छे, 

4) आ अंथ डेक्नन कलिजमां छे. ते शिवाय बाजे कोई ठेकाणे जोवामां आव्यो नयी, 
ठो ते अं छे. अने ते कोणे रचेल छे तेत्नी तपास करवी जाईये. 















































जैनन्पाय, ९१ 
ड़ नाम. लोक. | कर्तों, शोस| चांछे! 
१० (१) नयचक्र १८० देवसेन डे. सा. मथुरा, 
च्स्ति नम डेक्कन. ४ 
२० (३२) नयचक्र धमसागर ॥॥ 
२१ नयवाद | । प्रभादेव |! 
२२ न्यायदीपिका ८०० | घधमंभूषण | मुद्रित, 
२३| न्यायकुमुदचद 4. अकलंकदेव |बू. 
न्‍्यायकुमुद्चद्रोदय १६०० " प्रभावद्र । । व्‌. मु. गुलारूवाडी, 
२४ न्यायविनिश्चयारुंकार | | ३००००| अकलंकदेव । | 
२५ न्यायविनिश्चयवृत्ति ! अनंतपवीये कोडाय. 
२६ न्यायसद्ेसंप्रह  पत्र५१३| | डेक्कन 
कर स्यथायामृत | | साशाधर । 
२८ परीक्षामुख | पत्र ४२ । माणिक्यनंदि | वर. डेकन, 
वात्त ( प्रमेयरत्नमाला )। १५ ०० अनेतवी ये म्द्वित. 
२९।| पत्रपरोक्षा | | । यू. 
३०| प्रमाणश्रेमयकलिका 9 ६ | डे. को. वृ 





आ चिन्ह मोटे पेज ८७ मां अच्यातिवाद उपरनी नोट जुओ. 


* आ अंथ इहतूटिप्पनिकामां सैनी बृत्तिसाथे नॉधायों छे, अने तेना मांटे त्यां आबो उल्लेख छे;-« 
/ त्यायक्रुमुद्ंद्रसूजइत्ती दिगंबरी अकलंकदेवप्रभाचंद्रकृत सू, दूं, १६००० ? 


3 प्रमाणप्रमेथ कलिकाना मूठकार कोण छे ते जाणवासां आब्यूं न॒थी. 









































! ष् । नाम स्छोक | '27 88 क्‍्यांछे 
चृत्ति २०००| नरेंद्रसन डे. को- 
चृत्ति २८७३| शांतिसूरि. घन. पा. *े 
। प्रमाणनिणय # | विद्यारनंद्‌ गे 
रे३। प्रमाणमोमांखा # क. का 
३३| प्रमाणबविलास * २००० धर्ममूषण झ 
३४ प्रमाणदीपिका * । प्रभाचंद्र कै 
३५ (१ ) प्रमाणनोका* वादिसिंह | 
३६ (२) प्रमाणनौका * । वीरसेन | 
ई3 प्रमाणपरीक्षा १४०० | विद्यानंद्‌ | डे. जयपुर 
३: प्रमितवाद * । प्रभादे व कं 
ऐश प्रमेयकम्रलमातंण्ड | १२०० ०. प्रभाचंद्र बा मैं. भो- 
3०| भापामंजरी | २४०० | भद्टाककंक | ' डेक्कन- 
चाक्ति ८००० । मिल ४ 
> [ मल नी लक मी 2 अल व] 








2. आ शांतिसारे तेमना नाम उपरथी ते श्रेताम्बर होवा जोश्ये, अने आ अंथ सरस होवाथी तेना 


उपर तमणे आ टीका रची द्वोवी जोइये, कारण के अ्रेताम्बर आचार्योए अन्यमातिना अंथोपर पण 





टीकाओ रचेली छे. आा वृत्तिनी प्रत ताडपत्र उपर लखायेडी पाटणमां मोजूद छे, माटे तेनो खास करी 
उताये करी लेवानी जरूर छे. 


+ आ चिन्द् माटे पेज ८७ मां अव्यातिवाद उपरनी नोट जुओ, 


जैनन्पाय ९ डक । 























हू... जाम नाम- को कसी. १५/ क्‍यां छे? 
ग्‌ युक्तिचितामणि | सोमदेव | 

४२ युक्तियाद [ प्रमादेव | 

४३| युक्‍त्यनुशासन समंतमद्र इ्डर 

घृत्ति २७८२ | बिद्यानंद्‌ इंडर 

४४ राजमातंण्ड प्रभासंद्र 

४७ वाक्यप्रकारव्याख्या पत्र च्. 

४६ वागविलास 73 पत्र ७ ग्रे 
५५ वाद्मंजरो | बादिराज रत 

४८ वादिकौशिकमातेण्डा । प्रभाचंद्र | 

४९| बिश्वतत्वप्रकाश । भावसेन तअबि-..]| में. भोइवाडो २ 
| | | द्यदव 

क्‍ वृहत्पंचनमस्कार वृत्ति कं । लींबडी 
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 आ चिन्ह मारे दिगंबरकृत न्याय्नी शरुआतमां अव्यातिवाद उपस्नी नोट जुओ, 


2 आ सोमदेवे यशस्तिलक नामे काव्य शके ८८१ एटले विक्रम संवत्‌ १०१६ मां रचल छे- 
अने ते डेकन कॉलेजमां मोजूद छे, पिटर्सन चोथा रिपोर्टमां तेमनी आग्रमाणे वेशावक्ती लीथी छे. पेहछा 


देवसंघतिलक तेमना पांटे यशोंदेव तेमना पाटे नेमिदेव अने नेभिदेवना पाठे सोमदेव थया छे, 


ए आ अंथ अमदावादना चंचलबाना भंडारनी टीपमां नेंध्यो छे, अने ते न्‍्यायनो हई। एम 
घारीने तेने अमे इ्ढां नोध्यो छे., परंतु बखते ते साहित्यनो पण होय मादे तेमां झंं छे अने ते कोणे रचेल 


छे ते नकी करवा माटे ते प्रत नजरोनजर जोयवानी जरूर छे. 


3++--.+०२९०००००० 
ही. कम... खोक, | कसा, रिया क्या 
























क्‍ नाम. ल्छोक. कप्ता. नो सं क्‍यांछेः 
क्‍ है ] 
१। चृहतषड्द्शनसमुआखय | सिद्ध सेन ै रे 
टीका | ६००० | गुणरत्न 3 ँ 
५२ सप्तभंगीतरंगिणी घिमलदास मृद्वित- 
३ सेशयिवद्नविदारण १०३१ | शुभचंद्राशिष्य रे २ में. भोइवाडों.२ 
०५४ सुखबोधा्थमालापद्धति | पन्न १५ देवसेन डेकन. 


| आ चिन्ह माटे दिगंबर न्‍्यायनी शरुआतमां अव्यातिबाद उपरनी नो जुओ- 


2. आ सिद्धसेनसरि ते सिद्धसेन दिवाकर छे. सिद्धसेन दिवाकरने श्रेताम्भर तथा दियंवर बल्ने माने 


छे, तेमनुं अपरनाम कुमुदचन्द्र हत॑ अन ते नामपरथीज दिगम्बरों तेमने दिशम्बर तर्रके माने छे. 


9 आ गुणरत्नसरि शवेताम्बर होवा जोइये, कारण के अ्वतांबराचार्य हरिभद्गसरिक्ृत 
" समुच्चयनी दीका पण गुणरूनसूश्पिज रचेल छे, अब्रेताम्बराचार्य गुणरत्म बे यथा 
मां आव्य छे. एक माणिक्यसूरिना शिष्य हृता, अने वीजा देवसुंदरसुरिना शिष्य के 
जैमणे हरिभद्रसूरिक्ृत षड़दर्शन समुन्नयनी टीका वि. सं, १४६६ ना अरसामां रची छ. ते प्रमांगे 
आ सिद्धसेनक्ृत पडदर्शननी टीका पण तेज गणरजनसरिये रची होवी जोइये एम अमा्ं अनुमान थांय 
छे, छतां आ टीका कोइ स्थले उपलब्ध थाव तो ते कया समयमां थई छे, अने आ शुणरतन कोण इता 


पेनों तपास करी नक्की करवुं जोइये, 


सेनन्पाप« 


शक 


श्न 
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| नाम. स्छोक |. कक्तो. +३॥ क्‍्यां छे ! 
बगे ५ मो 
के हक | 
प्रमतना न्यायग्रथोडपर जना- 
चार्योए करेला व्याख्याग्रयो, | 
१! अभाषप्रैथव्याख्या /- पत्र ९२ डेकन रिपोटपेज १५७ 
२ केइलिटिप्पन | | नरखंद्रसूरि 9 पा. १ 
३ केदलिपेजिका । राजशखर त्तू. 
ह तर्कफक्षिका । अप क्षमाकल्याण (: डेक्कन. 
| ५ सर्कसाषावार्सिक । १३० * शुभविजय ६६३! लींबडी« 
६ तकरहस्य दीपिका | गुणरत्न 72 (पा. ४ 
। ७ स्‍्यायबदिदु | पक महढ्ऊकादि पा. ७ जे. 
<| न्यायसारदत्ति २९०० > दूं अ.शपा.१्राधनप्र 





& आ ध्याख्या कोणे रपेरू छे ते चोकंस जाणवा माे ग्रंथ जोबानी जरूर छे. 


॥ नरचेद्रसूरिना शिष्य उदयप्रमसूरिण से, १२९९ मां उपदेशमात्यानी करणिका दृति रची छे सादे 
मरलंद्रसूरि तेरमी सदीना बचगाछे होवा जोश्ये. 


€ क्षमाकल्याण उपाध्याय ओगणीसमी सद्दीमां हता. 


9) गगरूनसूरे सं, १४६६ मां 


हता, 


73 जयसिहसूरिए, से, १४२६ मां उपदेशचितामणि स्वेल छे, 


44 


ईद 


१५ 


११ 
१२ 


जैनन्याव 








न्‍्यायालंकार टिप्पन १०००० 
महाविद्याविडं बनावृत्ति २०७० 

टिप्पन ६५ ७ 
लक्षणसंप्रह हद 
सप्तपदार्थी 


अभयतिलूक 6 
भुबनलुंद्र 
रत्नशखर 


जिनवध्ध॑ंन 72 





हे. करण... खा | कली. हियो। कयछि!.. शोक कती. से, क्‍्यांछेा 


जैसलमेर: 

पा. ४ 

पा. ४ लिंयडी« को- 
| डेक्कन. 
पा. १, खं. ञझ. २ 


४. अभयतिलक उपाध्याये सं, १३३२ मां दृचाश्रयनी टीका सचेली छे, 


8 आ अंथनुं नाम स्वतंत्र छागे छे, छतां अमे तेने इहं व्याख्याग्रथमां नोंध्यों छे, मारे पुस्तक 
क्‍ ते जो स्वतंत्र जैनन्यायनों अंथ जणाय तो तेने जैनन्यायना बीजा वर्गमां नाखवो जोइये, 


(5 र्नशेखरसारि १५०२ थी से, १५१७ सूधीमां हता. 


]) जिनवर्धनकृत आ गथ खंभातना भंडारमां सं, १५११ मां लखेल छे मांटे तेना अगाऊ जिन- 
वर्धन गणि होवा जोईये, 


#776%/5%%//0%क: # कक के ४६४४ ककफ/ ६%६क% ६४६४६४६६८६:/%६६४६६६६%%१६%€६:[फऋ[ ४४ 





लीस्ट नंबर ३. 


जेन फिलाॉसोफि. 
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९८ ..... जैन फिलसोफि 
हरिमिद्रसारिक्रेत ग्रंथो. 


रच्या' क्‍्यां छे 




















नो सं. 
33 हद |] 
१| अनेकान्तजयपताका 2. | ३७०० | हरिमद्र 9 वु., पा. १-छ. 
वृत्ति ८२५० | स्वोपश [वू. पा. १. 
» टिप्पन २००० | मनिचंद्र कोडाय. जेसरू- 
२|। अष्टकसज 0 । २५६ | हरिभद्र | व. पा. श्सुल्भ्य 
चृत्ति ह दइे३े७४ | ज़िनेश्वर . १० ! वृ., पा. १-२,को. 
३| उपदेशपद गा.१०४० हरिभद्र | रू पा. २ को: 
वृत्ति (४०५ मुनि्ंद्र (१७७ दू. पा.१-४.कोडाय 





2 आ अंथ पूर्वे जैन न्यायना पाडामां नोंधायो छे, परंतु आ पाडामां हरिभद्रसूरिए 


क्‍ ग्रेथो अनुक्रमवार नंधिवामां आवनार होदाथी एने इद्दां पण नोंधवामां आवेल छे, 


3 हरिमद्रसूरि विक्रम संवत्‌ ५८५ मां स्वगंबासी थया छे, तेओ याकिनी महत्तरा पासे बोध 
पामेल होवाथी पोताना नाम साथे “ घमंतो याकिनीमहत्तरासनु ” एबं विशेषण जोड़े छे. एमणे 
१४४४ प्रकरणों रच्यां: हतां एम प्रशस्तिलिखा परथी मालछ्मकझ्ाड़े छे, परंतु दिल्यगरीनी वात 
छे के तेमांना हालमां अमोने गण्याने गांख्या प्रकरणोज हाथ आव्या छे, हरिभद्रयरिण तथा 
यशोविजयजी उपाध्याये रेल केटव्यंक प्रकरणों अमदावादमां पंन्यास दयाविमछ॒जी महाराजना 
भंडारमां मोज़द छे एम सांभव्ववामां आव्यु छे. हालमां ते भंडार पं, सौमभार्म्यावमछजी 
पहाराजना इस्तमत छे अने भीमान्‌ शेठ मनसुखभाईना भाई जमनामाई भगुभाई जेबा धार्मिक 
पुरुषनी देखेरेखमां छे, तो तेओ अथबा शेठ जमनाभाई ते भंडार उघडाबी तेमांना पुस्तकों 
रेखाडवा बाबत अवश्य लक्ष आपशे एवी. आश्ञा छे, 


0 आ चूत्रमां जूदा जूदा बच्रीश अष्टकों छे. 


जैन फिलसोफि, ९६ 
































के नाम. लोक | कत्तो. यु क्‍यांछेर 

अल खिल्य बल ८ यान पा नये 627 82:72 लिन कप 52 पल नल सर थ 
चूशि ( बीजी ) . क्‍ ६४२३ | पद्धमानस्रि | जेसलसेर. 

४' जंबूद्वीप संग्रहणी (४ | गा. ३० हरिभद्र खुलभ्य, 

५ । झानावित्य प्रकरण 42 । हरिभद्र पा+ २, ??. 4. 

हा दशनसत्तरी गा. १५० क्‍ हरिमद्ग पा, हे कोडाय. 
अवचूरि शिवमेडन पा, दे 

७। देधद्रनरकंद्र प्रकरण 7? हरिभनद्र डेक्कन, पेज २०९ 
टीका । मुनिचंद्र डक्कम. 

८। ध्मेबिदु । २७३ हरिभद्र वृ., पा., १-३-५. 
चृत्ति ; ३००० | मुनिचंद्र चृ., पा. श्म, छुलभ्य 

९। धर्मसंग्रहणी गा. ११०६ , १७५० | हरिभद्र | | तू. १ पा भुं. 


नज बा आता. के जन लनकलनननननभीन न्‍नजननन न जीशिनननन न परिजन जओ-ब-->3>०>-त--म+-+त+-.०«>क+कक+3+ मन. “2-33 मनन-नमकजनन-म-++3-क>जनन-3 3 -ननन-नम५जन--->०५» ५ कक. 


। 2 आ उइृत्ति जेसलम्नेरनी बन्ने ठीपोमां ताडपन्रपर छखेली तेना कत्ीना नाम साथे नोधाइ 
छे. पण वीजा कोईपण भंडारमां जोबामां आवी नथी, माटे जरूर तेनों उतारों थवों जोहये. 

छ आ वद्धमानयूरि ते जिनेश्वस्यूरिना गुरु हता तेछे के बीजा छे ते पुस्तकनी प्रशस्ति 
मेल्व्याथी मालम पडी शके तेम छे. 


(7 केयलीक दीपोमां एनी ११२ गाया नोंधाह छे. 


4 आ प्रकरणनुं प्राकृतमां “ नाणाइत्त ? एबुं नाम छे ते परथी छेट, वेबर तथा पीटस्सने तेने 
संस्कृतमां नानाचित्रकना नामे पण नॉंध्युं छे, अने पीढर्सन रिपोर्ट चोथामां हरिभद्रवारिना नाम नीचे 
| तेमणे रचेल छे एम जणाब्युं छे. 

£ आ प्रकरण डेक्नन कलेजना रिपोर्टमां पेज २०९ मां तेनी वात्ति साथे नेबिल छे. 
आ पअकरण तेना नाम उपरथी ते बहुज सरस छागे छे, पण रिपोर्टमां तेनी पत्रसंख्या 
के कांइ इकीकत जणाबेल नथी, फक्त अंथनुं नाम अने कर्ताना नाम मांत्र जणाव्या छे. 

डेक्कन केलेजमां रहेला आ अपूर्व प्रकरणनी शोघखोल करी तेनो पतो मेल्बी तुरत उताणे 

ढ्ेवानी अत्यंत जरूर छे. इमणा खबर मली छे के ए. ग्रंथ पै, आणंदसागरजी पासे पण छे. 


श शक जन फिल्ेंसोफि, 


नाम, * है ग्छोक पा! क्‍्यांछे! 
्ट्र नो सं. 





धूक्ति 0) ( सुत्रमिश्रा ) | ११००० मलयगिरि छू, पा. २-३-४७५ 
घूर्ताख्यान ( प्रा. ) ६०२ | हरिमत्र पा. ४. 
न्यायप्रवेशकसूत्र. १०८ | हरिभद्र बृ. पा. ४. 

धृत्ति | ८८७ | स्वोपन् पा. २-५ 
पंचाशक 3 ११८४ | हरिमद्र दू. पा, २-३-४, को 

घूसति ७७४८० | अभसयदेध. ११२४! वृ- खुलभ्य. 
प्र. पचाशक चूर्णि 0 ३२०० । यशोदिच (११७२ बू. पा. १-५. 
पंचचस्तुक १७९४ | हरिभद्र घू. पा. २ 

चृक्ति ५०५० । स्वोपश जर. पा. ४, कोडाय 
पांच सूत्र 72 २१० | हरिभद्र थू. पा. २-३. 

घूत्ति ८८० | स्वोपन्न यू. पा. २-४-५. 

२७५ यतिदिनकत्य 75 ७०० | हरिमद्र | 4. 5. &, अ. १. 
) 





2 आ वुत्तिने माटे बुहतृटिप्पनिकामां आबो उल्लेख छे:--“ पर्मसंग्रहणीवृत्तिमंलयमिर्तया 
श्रा ११०००-१०४५०७ प्रत्यंतरे 
5 पंचाशक १९ छे एम बृहटिप्पनिका मां नोष्युं छे. 
0 आ चूर्णि माटे इृहतटिप्पनिकामां “ आद्यपंचाशकचूर्णि: ११७२ वर्ष यशोदेवीया समावाच्य 
३२०० ” आवो उल्लेख छे. 
]) बृहतूटिप्पनिकामां एना माटे चोकस उल्लेख नीचे मुजब छे:-- 
४ वांचसूत्र प्राकृतमुख्य वृक्तिश्न हारिमद्री स, २१० ३. ८८० पापप्रतिघातगुणबीजाधान £ै 
कप २ प्रव्ज्याग्रहणविधि ई प्रशज्यापरिपालना ४ प्रत्रज्याफल ५ सूत्ररूप.” 
44 यतिदिनकझत्य केटछा कोकनुं छे ते संबंधी निणय थयो नथी. अमदावादना डेलाना भंडारनौं 
| तेना पत्र १५ छे एम नेघिल छे, माटे ढेलाना मंडारमांनी प्रत नजेरे जोयायीज तेनो चोकर 
निर्णय थद शके तेम छे. 





१०४१ 


2 कम... तो | को. पल कब बन -. कच्ता कस क्यां छे 











१६ योगबिद्‌ हरिसद्र पा. १-४, के. 
ज्न्ति १६२० | स्वोपल्न सर. पा. १०७४-७५ 
१७ योगइृश्टिसमृच्चय २२३ | हरिमद्र पा. १-३ कोडाय 
च्ति ११७५ | स्थोपश पा. १-३, कोडाय 
अबचूरि ४५० | साधुराजगणि * 5. कोंडाय- 
१८ थोशशतक *ै गा. १०१ हरिभद्र 8. 6, 








१९! लग्मशुद्धि गा, १२८ 5 पा. हे 5.7 कोडाय 


हा 





० लोकतत्वानिर्णय १७० | 9४% वू, काडा य. 

२९, बोरांगदकथा ० पत्र ८ कर अ. २ 

२२ वेबवाह्मतानिराकरण !) | कर ढें. 

श्झ शाखस्रवातासमुच्चय | के पा ए डेक्कन पेझ 
लघुवृत्ति 9९०७ । स्पोपन्न भा. 








8 आ शतक फक्त खंबातमां शांतिनाथजीना भंडारमां ताइपंत्रपर लखेल छे एम पीटर्सनना 
रिपोर्टर्मा नॉध्यु छ, ते शिवाय बीजे कोशपण स्थछे उपलब्ध थयु नथा, माटे तेनो उतारे करावी लेवानी 
जरूर छे, 


3 आनुं अपरनाम लप्नकुंडालिका पण छे, जुबो सपोर्ट पेहेले पेज ८८ 


( अमदाबादना चंचलबाना भंडारमां आ कथा हरिभद्रसरिए रचेल छे एम नोंध्युं छे, परंतु 
ते संबंधी बीजो कोई विशेष पुरावो जोवासां आब्यो नथी माठे ते कोणे रची छे ते बावत नक्की करवा 
' तेनी प्रत जोवानी जरूर छे, 


70 वीद्सनना पेल्य रिपोर्ट पेज १६६ मां आ प्रैथना कर्ता दरिभद्वसूरे जणाव्या छे. 


है०२ जैन फिलेंसोफिं, 




















है ताम. खछोक. | कत्तो. बोस क्यांछे! 
छूसि - १३०००, यशोविज्ञय कोडाय, 

आावकाधमतंत्र 5 हरिमद्र॒ डेक्षत पेज २०९ 
वृत्ति मानदेव डेकन पेज २०९ 

२५ परड्रशनसमुच्य. हरिभद्र | |. १-३-४. 
बृत्ति ४२५२ | गुणरत्न |. पा. ३-४. 

२६ षोडशक ३३० | हरिभद्र छू. पा १-३-४ को, 
बृत्ति १५०० | यशोदेब | पं. सुलभय. 

। समरादित्यचरित्र ( प्रा ) । १००० "' हरिभद्र । । पा. ४-५, &. 5. 
» टिप्पन | ! मतिदधन । 3. 8 

२८ सर्वेकश्षसिद्धिमफरण 3 ७३० । हरिभद्र । | जैसलमेर वृ. 

२९५ संबोधप्रकरण 0 (रिग्थ४ ' हरिभद्र । । अ. १, ४0५, 6, 

३० साधुप्रवचनसारप्रकरण 0 । पत्र ९, हरिमद्र अर. २ 





। । 


2 डेकन कॉलजना रिपार्टमां पेज २ ०९ मां श्रावकधमंतंत्र नामे प्रैथ पेनी द्रत्ति साथे नोपिल छे 
पण ते अरने अत्यार बूधी कोई पण जगोए उपलब्ध थयो नथी, अजायबनी बात ए छे के त्याँ पण 
तेनी छोक संख्या पण लखों नथी, म्बठे शोषक जनाए गुम थता आवा उपयोगी ग्रंथनी 
डेक्नन कलिजमां शोध खोछ करी अगर ते ज्यां होय त्यांथा तनो पते! भेबवी उताये करावी लेवो जोइये, 

5 आ अकरण फक्त जेसल्मेरनी इसविजयजी महाग़जनी टीपमां नोंघायुं छे, ते शिवाय बीजै 
कीइपण स्थ्ठे उपलब्ध थर्यु नथीं, मारे जेसलछमेरना भंडारमांनी प्रत उपरथी तेनो खास उतारे छेवो 
जोइये, हमणा खबर मर्व्ी छे के ते भावनगरमां तथा - पे. आनदसागरजीना पासे पण छें, 

(० एनुं अपरनाम तत्वप्रकाशक छ, डेल्ना भंटारमां ते पत्र ८८ नुं छे एम नेंष्युं छे परंतु ते 
कैटला प्रमाणनुं छे तेनो चोकस निर्णय डेलाना मंडारमांनी प्रत नजरे जोयाथीज यह शके. 

2 आ नाम शक पड़त छागे छे अने ते फक्त अमदाबादना चंचलबाना भंडारनी टीपमों भौं- 
धायुं छे, ते शिवाय बीजों कोइ विशेष पुरावों जोवामां आब्यो नथोी, मारे तेनु खडे नाम झ| छे तेनो 
निर्णय करवो जोदये 

सूचनाः--आ ग्रेये। उपरांत दरिभद्रसूरिण, जे थूत्रो उपर ठीकाओ रची छे ते जैनागमना 
रेस्टर्मा नोचाइ छे 





जेन फिलंसोफि, १० है 
यशोविजयव।चकक्षत गंथो.- 
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न्‍्+ + 











(ड़ के कष्त ४) 5 

। थे नास छोक. | कर्ता. | सं. क्‍्यां छे 
हे आओ अप ] ! 8 
| ?| अध्यात्मोपनिषत्‌ २३१ यदशाविज्ञय 2 छपाय छे, 

। <। अध्यात्ममतद्लन जो । छपाय छे 
। ३ अध्यात्मसार १३० फ पा. ४. को.मुद्वित 
४ आअध्यात्ममत परीक्षा | यशावचेजय | पा. ५ 

ड । वृत्ति | ४०००, स्वोपन्न पा. ५ 

रब 
५ डपदेशरहस्य ' ! यशोविजय कोडाय- 
.. चुक्त | ३७००. स्वोपज्ञ को 

६ क्मप्रक्राति टीका | (है५० पा यशोविजय '* पा. ३ को. 

। ७. गुरुतत्वनिर्णय ! 7. । पा. ५, को. 
| चूक्ति । देटअश् ,; । पा. ५, को. 

४। बज्ला्नाबिदु क्‍ श्श्ण०. +» |  छपाय छे. 


कक तस+3+त> 3-5 ->--3-२७०००-+कनननन-+मनन 3933» 3 >नननम नमन 





कि जज ते 


2 आ यश्योविजयगणि ते नर्वावजयगणिना शिष्य इता अंन तेमणे विक्रम स, १७३४२ मां शरी- 


वाल राजानी गस स्थवछ के. तमण काम्मीमां पडितोने जातीने सप्रासमक्ष & ज्यायबशारद ” तथा 
/ महामहोपाध्याय ” ना पद भक्धव्यां इतां, अने तेमणे से अंथ रचतां तेओने न्यायाचार्य पद आप- 


वामां आब्यु हतुं. 





१०४ जैन फिलेंसोफि, 





अज-न- कित+--+ लाल लत कल तन अडओ 
































4 नाम. ख्छोक+ कत्तो.. निर्स, फ्यांछे! 
विश जज दस कल पर मल क मद । न 
५। जझानसार 2 । यशोंविज्ञय मुद्रित. 
ब्ति | देवचंद्र अ. १२ 
१० तकेंभाषा 7 | डक: यशोविजय । पा. ४-५,खे (४०४6 
११| देवधमेपरीक्षा । ० | मुद्वित- 
श्र द्वातिशद्वार्तिशिका | |.» झ, १ को. 
क्‍ चृत्ति | स्वोपञ्ञ पा. ३-७५ 
हा । धमपरीक्षा ] ! यशोविज्ञय | पा.३ अ १. 
। चूत्ति |, ५५५०. स्वापक्च । पा. ३. अ. £ 
'१४। नयरद्दस्य (८ , ५९१, यशोषिजय ! | पा.५ 
(/ण नयोपरेश ह | यशोविज्ञॉय.... पा. ३, झ. ९ 
। ! ० 
टीका 7) ' पत्र९१ स्वोपन्न ' । ञ. १ 
रा नन्‍्ययालोक १६०८ । यशज्योविजय | पा. ३, (४७४ 
| 


2 एगा बर्ीस अप्टक छे 


कि 


$ एने “जअवतकंमापा ” पण कहें 


पा 
४ 


९ जाग्रथ फक्त पाटणनी टीपमां नोधायों छ, भाटे आ दुर्लन्य अबनी उतागे करा 
लवानी खास जर र छ 


9) आ 'कानु नाम नयामृततरंगिणा छे अने ते ५. आाणदसामरजी मद्दशाज पास पणं छे, 


हि डर 


ह नाम. 





जेन फिलॉसोफि. 


७५२४२७०५० ६० के कनबनन न ०+० रन: अनन्‍न्‍+ 


स्छोफ. 
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१७ न्यायखंडखाध 
१८ पअ्रतिमाशतक 

टीका 
प्रतिम[स्थपनन्याय 
२०. भाषारहर्थ (४ (या.) 
| टीका 79 





२१। मार्गपरिशुद्धि 





५२. मुक्तार्शीक्त 
यतिलक्षण समझय 
चैराग्यऋब्पलता 
पोडशक चूत्ति 
साम्राचारी प्रकरण " 


चृत्ति 


क्थ ्‌ 





७५५० 9 
का. १०४ 


द्ट्‌ 9००७ 





क्ता- 


यशोविह्षय 
यशोविज्ञय 
स्वो पन्च 

यशोविजय 
यशोविजय 
स्वोपज्न 

यशोवि न्रय 
यशोविजय 
यशोकविजय 
यशोविजय 
यशोविजय 
यशोचिज्ञय 


स्वापज्ञ 


१०५ 


ानिजजनडतजा ऑकनलनिि लीड ताजखचा “जा उकि 


| 
| रच्या- 





नल्‍ज-++++++5 





अर३ 577९.र्माद्रत 


| पा. ३ 
| कोडाय, 
खबात, 
अर 


कोडाय. 


पा. ३-५ 
। पा. ५, खंबात. 
| भाचनगर. 
भावनगर, 


| भावतगर. 





| ५४ व 22 + दे पेट अल लत 
|... ४. एलुं बीजु नाम महावीर स्तव पण छे. पीटर्सने सबातना शान्तिमाथना मंडारनी नोथ दवा 
पोताना ब्रीजा रिपोर्टमां पेज १९४ मां सदरहू प्रत छख्यानों सं, १७३६ जणावेल छे 


8 पंन्यात आणदसागरजी जगावे छे के आ टीका उपरांत बीजी एक छघुटीका आगेरे ड्य्ेक 
१२०० नी पूनमिया गच्छना आचाये रचेटी छे एम तेमना स्मरणमां छे. 


(! आ प्रकरण ग्राकृत भाषामां रचायेल छठे. अने ते खंबातना भडारमां छे. 
६५ 


42 अमदावादना डेलाना भंडारमां आ टीका पत्र ३२ नो नोंधार छे. हु 


ह॒ आ ग्रंथ ते वेराग्यकल्पछताना प्रथमना बे स्तबक छे एम ५. आणंदसागरजी जणावे छे 


क आ प्रकरण फक्त भावनगरनी टीपमां तेनी वाति साथे नोंधायुं छे. 











१०६ 
5 श्द्ध हि, 43 
हि नाम- । ग्लोक. कत्तो. र्च्या । क्यां छे ? 
ये | सं. 
नबी---कज- अंकल जि ती-त-_+ _त्ल तन + ५ (डेट ड 3759 २न ० मर ० हु हि किले ि-ज+++-_-+हऔ जर०»०>»भमा- मन 
ह स्थाद्वादकल्पलछता 2५ । १३००० यशोविजय क्‍ पा. ५. 
. रि८| स्तोक्षत्नय 3 | | 
संखेश्वर स्तोत्र की.११२ | यशोवेज्ञय खंबात, 
गोंडीपाश्बस्तोत्र रा १ के यशोविजय । खंबात. 
| समीकापाश्वस्तोत्र.. | का. ९ । यशोविज्ञय | खेबात- 
3 अल अत 
स्तोत्नावलि पत्र ७ यशोविजय [अ. १ 
| 





| 
। ] 


ै हरिभद्र्स[स्कृत शाप्नवार्ता समुच्चचना उपर आ टीका रचढी छे. 


ए आमां त्रण स्तोत्रों छे तेमना नीचे ऋमबार नाम रध्या छे, आ जे स्तेत्रना काव्य अपूर् है 





मा उतारवा लायक छे, आ स्तोत्र्न[ प्रत यझोवत्रिजनर्णीए र्रहस्पेज छखी होय एम छागे 


छ, 


जन फिलंसोफि: १०७, 


किन कनन तलब >++--+००+- «०.......0त कनक>म>ममन नर न क-+००क «५ सके भ «कं न9 कम ++पनफत >०+अेकर-+ 




















॥ 
॥ ॒ | 


डि नाम. आ्प्रक. क्तो: दया क्‍यां छे ! 

कक लक के हद जिलीओ लव ल नमन कर कप निकल परत िक 
महों ० श्रीयशोविजयजी कृत ! 
न मव्ता दशग्रंथ- 4 | 

१ छंदशचूडामणिटोका | यशेविज्य 

२ ज्ञानाणव यशोचिज्ञय । 

३ जिसृध्याह्षोक यशोविज्ञय । 

४ पातंजलकैवल्यपाद बृत्ति | यशोविज्ञय । 

। ५ मंगलवाद | यशोविज्ञय 

| ६ मार्गश॒ुद्धि पूर्चाथ । यशाविज्ञय | 

| ७, लतादय | यशाोविज्ञय 

८ विधिवाद । ' भ्शोविज्ञय । 

7५ | सिद्धांत तर्क परिष्कार । | य्शोविज्य 

१० स्याद्वादरहस्य | यशोविजय | | 


। 2 आ दश ग्थे कोन्करनस ऑर्पस तरफर्था प्रगण थता मासिक हरेब्डना सन १९०६ ना. 
'एप्रिक मासना अकमां टाइटछ पेजपर नोंधाया छे, ते परथी तेमना नामों अमे इह्ंं दर्शाव्या छे. परंतु 
अन्येत दिल्गरीनी वात ए छे के, आ उपर जणावेल्य दश्म ग्रंथोना नाम जाणवार्मा आब्या छतां 
तिमानो एक पण ग्रंथ अत्यार सुधोममा हाथ लग्यो नथी, तो सज्ञ मुनि महाराजाओने अमारी नम्न सूचना 
ए छे के, एमांने। जे जे ग्रंथ तेओश्री पासे होय तो ते अगर ते क्या जगोए मो शकशे ते जाणवार्मां 
(आब्युं होय तो ते सबंधी माहिती अमने लखी जणाववा कृपा करवी, उपरांत आबा अत्युपयोगी गुम 
यता ग्ंथोन प्रकाशमां छाववा तेओए, बनतो प्रयास करवो जोदये, 

. आ गैते अत्यार सुधीमां अमोने उपर जणाव्या मुजब यशोविजयजी उपाध्याये रचेला अंथो कुछ 
ओगणचादीसज हाथ आब्या छे, ते प्रमाणे आ डिस्टमां दाखल कर्या छे, ते शिवाय तेमना सरचला 
कैटलांक प्रकरणों विद्यमान होवा छतां हाथ दाग्य्रा नथी, अजायबी ए. थाय छे के, ते प्रकरणों घणीज 
ढक मुद॒तर्मा एटले सुमारे अदीसो वर्षना दरमियान गुम थइ गया छाग्रे छे. छतां तेमांना केटलांक 
प्रकरणी अमदाबादना पेन्यास दयाविमलजी महाराजना भंडारमां छे एम सांमव्वामां आव्युं छे तो ते 
मंडारना रक्षकों आ गुम थता गंथोनी पडेली मोटी खुट्ने कोइपण रीते पूरी पाडी सकल संघना आभासने 
| थशे एवी अमारी तेमने नम्न प्रार्थना छे. । 


| ४ 
जाशुण्टं जैन फिलसोफि, 


लेने 2 ५20) ७०: २५ 2६२७६: क व + ०-०3 ०रक सेन की बज अपशकालमिक 328०४ 





| । ६६ स्च्या कर 
छः # | |।क्‍ 
ट नाम स्जाक कक्ता. ना सं. क्यांछे? 
(5 ५3६ की पक जज के लेट 
कोडाय मां अवशेष कक 
करकाना नाम. 
| 
१ तत्वविवेक - । | यशोविजय 
हि ५ | का 
२५| स्याद्वादर्मजूषा 3 | यशोविजय 
हे] | ले 
३ ( कूपना दृ्शांत परम्रंथ १० | यशोविजय 





४. तत्वविवेकनुं फक्त प्रथम पत्र कोडायमां छे, 


9 मलिपेणसूरि रचित स्थाह्ादमंजरी उपर यशोविजयजीए आ। स्थाह्ादमंजपा रची छे. तेना 
ड्रापटना थाडाक पाना बंगेडायमां छे 


(7 आ गअंथनुं फक्त प्रथम पत्र कोडयमां छे, 


| जैन फिल्ेंसोफि: १०९ 
अध्यात्मना ग्रंथो. 





























। नाम. न्छोक. कत्तो. के क्‍यां छे? 
| 5085 22722: 55 0६:42 है 306 85 अं डी खा: हि जप टेप कक मत मरते इक कर 
१ अध्यात्मकल्पदुम ४२२ | मुनिछुंदर पा. ३-७ कोडाय. 
चृक्ति ३००० | घनविजय 2. पा ३. का. डेकल- 
बुत्ति ( बीजी ) | २७८८ | रत्नथंद्रगणि (१६७७' पा. ३-७४-५ 
। २ अध्यात्मब्रिंदु का. ३२ हेबद्धन 8 (27.4 अ. २ 
। का ७०० । हृष॑चर्द्धन ए, 4 अ. १-२, रख. 
.) ३ अध्यात्मकमलमातड | ए०५ | राजमल्ल (दिगं) 
४| अध्यात्मसार | १३०० यशोधविजय ! वा. ४. को मुद्रित- 
| «| अध्यात्मदीपिकाए ! पत्र ९ ! अ. * है के 
! ६ अध्यान्मगरीता 0 | ७०० ! जिनदत्त | जसलनेर- 
। ४ आत्मश्ञान 72 | ता ४५ पार. 
| ८ आत्मावबाध # । जु०० प्वध्रम (मलधारि)' । व. 
! हि कह कट पनध 5५ 7७ 6५ फकर,, आ८- डक, पी 5 2 मन 
0 घननावनय गाणि सतग्मी सदीमां होबा जाइए, है 


!3 आ इृप्बद्धन कोर थएला छे ते संबंधी ऐनिहासिक बीना मत्दी नथी, 

(7? आ अंथ अमदावादना ठेलाना भंडारनी “,पर्मा नोघछ छ, ते शिवाय बीज रथब्ठे उपलब्ध 
थयी नथी, 

कर आ अंथ शक पढ़तो लछागे छे, कारण के ते संबंधी कोइ पुरव्रों जोबार्सा आवतों नथी, 
अने ते जेसलमेरनी ह्वीरॉशिलक्ृत टीयमां तना कर्ताना नाम साथे नोवछ छे. हवथे दवर्चदर्जाए अध्यात्म- 
गीता भाषामां रचेली छे अने ते फक्त छोक बावनथी नेपन जेटलीज छे, ते परथी बखते आ गीता 
पण भापामां स्वाइ इस एम अनुमान थाय छे, तो ते भाषामां रचाई छे के केम ! तथा ते कोणे 
रची छे ५ बावतनी चोकस खाती जसलमेरमांनी तेनी प्रत जोयार्थीज थईं शक्के, 

के आ अंथ पाटणना वीजा भंडारमां नॉधायो छे अने ते ताडपत्रपर औखेल छे मादे ते खास 
उतारवा छायक छे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


|! आत्माववोध इृदतूटिप्पनिकामा नोबेल छे, प्रण इजुलगी ते कोई भंडारमां मब्यो नथी, 





र नाम, 
लि ाणण/भहूजाजजज- 
९| आत्मालुशासन 
' टीका 
१० आत्मालशासन 
ही 9१ आनंदसमुच्चय हि 
॥ उपदेशरत्नमाला 
१३ चारित्रसार 
१७ चित्तसमाधि प्रकरण 7) 
वि ष्ष जिनप्रवचनर हस्यको श 
(१६ शानप्रकाश 
| शानदीपिका 
है ८! ब्वानतरागणी 



































छ रच्या- 9३8 
| श्छोक, कसा. लो स्ल क्‍्यांछेः! 
हा गण हा आल अल अल] 
७० पाश्वेनागय. १०४२ पा. ४-३- 
ताड१४७ [पा.२ 

गुणभद्द 3. |», 5. 
। 
| ; बू. 
| | 
३१००, सकलभूषण ॥१६२७। <« 0. 
| (दिये) | 
१७०० | चामुंडराज ९ 2 फ 
| | (ददुगग) है 
३८०० | (त्रुटक ) । | जसलछमेर 
' । 
३०२! अमृतचेद्र ! पा. ३--५ 
गा. ११३ | पा. २. 
! | 323] 
पी 
| हे ०३ । 
| पत्र ३६. (ज्ञानमपण दि) १५६० पा. ५ 
। 


& गणभद्रसांर त्रण थया छ जैसा न दिगवर थवा अने एक श्रतांबर छ. 


हथ आ ग्रेथकार कया 


ुण भद्र छे ते ग्रथ तपाध्याथा मालम पट्ट छता अमारा बारवा मजब ते दिगबर हैं।वा संभव 


8 एना मा: फक्त दृददता2प 


वानकामा नीच मुजब उछ्ख €& 


£ आनंदसमृच्चयोडप्यात्मगाश्र वहुप्रकरणमव ? ते उपरांत कई मा। 


| 


(2 चामंडराज से. १०३ 


रिपोटमां नोंध्यु छे, 


छठ | 


| 
बिल 
नाम झु 


छ्छे. 


शत 


० मां हता एम श्रवण बेब्गोट्ाना ल्ख 


ने 


देती मछी नर्था, 
मां छे एम पीटरसनना चं।था 


]0 आ प्रकरण फक्त जेसलमेरनी दीरालले करे टीपमां नोंध्यूं छे अन॒ ते त्रुटक छे एम जणा- 
पण ते संबंधी तपास करता कई पण पुरावों मब्ठतो नथी, 
छ ते बाबत नक्की करवा जसलमरना मंड्दास्मांनी तेनी प्रतवः नजरे जोया वगर खात्री थवी 


कोण रख्यु छे अने तने खरूं 


% आ ग्रंथ फक्त पाट्णना बीजा भंडारनी दापमां नोथायो छे, अने ते प्राकृतमां स्वायेले छे 


मार उतारवा योग्य छे,. . # 


आ' ज्ञानदीपिकाने माटे वृद्ठतृटिप्पनिका्मा / शानदीपका पिंडस्थादिय्यानवाच्या ” आ  रीते उल्लेख 
छे, पण ते क्‍यां पण उपलब्ध थई नथी, मा शोधकजनोाए प्‌ कोणे रची के अने क्‍्यां छे ते बाबत 
शोघरोल करी तेनी प्रत भठवी उतारों करावी लेवो जाइये, 



































ने. नाम श्छोक. कर्तों. मास क्या छे? 
१९| बज्वानाणंय 4. ४००० | शुभचंद्र ( दिगं) पा. ३-५ तू, 

२० छ्ानांकुश कै. २८ छू, ह॒ 

(२१! तत्वधिंदु पघकरंग पन्न ३ अ. २ 

२२ तत्वामृत पत्र ५५ ञ. रै 

ऐसे दशनरत्नांकर १९८६४ सिद्धांतसार | १५७० पा. ३-४-५९, रत. 
४! घर्मलक्षण (2 ः १७५ 4.5, 5, #£ था. २ 
२५ धर्मापदे शामृत १९९ | (दिग)पप्मनंदि | । लीबडी, 

२६ ध्यानसार 4) प ( जैन ) | आ. १ 

२७ ध्यानदीपिका 7? [पत्र १६ (जैन) | आ, है 

'२८| ध्यानाथैचार । श्र | । लांबडी 

रथ, निर्बाणकांड [ पत्र २ | । 'पा. ३ 

३० | निःश्रेषसाधिगम प्रकरण 7" पत्र ३४. चंद्रानंद ! जेखलमेर 


2, पाटणनी बच्चे टीपोमां एनी कछछोकसंख्या २४९९ आपा छे 

१3, सिद्धांससारयूरि तपागचछना सोमजययूरिना शिष्य इद्रनंदिसारना शिष्य हता. 

(2 घर्मलक्षणमाठे पीयर्सन रिपोट चोथामां तना आद्रर्मा “ध्र्मार्थ क्िश्यते केको नच घंम परी- 
क्षते | कृष्ण नील स्त रक्ते कीहर्श धर्मलक्षणम्‌ ” आ सीते नोघ करी छे, 


). 75, आ बचे अंथे। अमदावादना डेलाना भंडारनी टीपमां नॉधाया छे. पण ते संबंधी कंई 
पण ऐतिहासिक बीना जाणवामां आबी नथी, अमाग धारा प्रमाणे ते जनाचार्योएज रच्या होवा जोइये, 
छतां ते संबंधी चोकस निर्णय डेलाना मंडारमांनी प्रतो जोयाथीज थई शके 


ऋ' आ अंथ तेना करत्ताना नाम साथे जसलमरनी बच्चे टीपमां नोंघायल छे, मादे ते ऊतारवा 
योग्य छे. परंठु तेना करत्तों चंद्रानंद ते कोण इता ते संबंधी कांइ खुलासो जाणवामों आव्यो नथी, पण 
तेमना नाम उपरयी ते दिगेबर हशे एम लागे छे, छतां ते संबंधी तयो कोई विशेष पुरावो सकया बगर 
निर्णय थवों मुश्केल छे, * 

20 


१११ जैन फिलोसोफि, 





























ने. नाम. श्छोक. कर्ता, 5 कथा के 

ज---नपिययया/गय।य।यपख“प।त/त। पर के 

३१| परमात्मप्रकाश (दृहा ) | ३२४० | योगींद्रदेव डेकन, :. 5. 

परमखुखद्धात्रिशिका ४० । जिनप्रभ जैसलमेर. 
टीका ताड ६५ पार 

३४ पप्ननंद्पंचर्विशातिका क्‍ (दिगं.) पद्मन॑दि पा. १ लॉंबड़ी. 

३४ परमानंद्पंचधिशतिका | पत्र! [अ. १ 

३० प्रबोधसार ५०० | (विगं)यश:कीर्ति | 4. 5. 

३६| पुरुषाथसिध्युपाय | २२७ । (द्गि)भमृनचंद्र । पा, ३-५. 2. ४. 
दीका 3 । 2, 9 के, 4 

३७ बुद्धिखागर | ४०२ | संग्रामालिंह ' पा. ५ डेकन- 

३८| मनःस्थिरीकरण विषरण ! २३०० ' महेंद्रासद (" । | पा. २ 

३६ योगग्रदीप १९७०, शुभचंद्र पा. १- ३-५. 

४० योगकव्पद्ुम | ४१५ विरुपाक्ष .! 'बू. पा १-४ 

४१ योगसार २०६ | योगबंद्र ॥) लू. ३-४ लींबडी- 








! 0 आ दीका फक्त पाथ्णना वीजा भंडारनी दीपमाँ नोीवी छे पण ते कोणे रची छे ते संबंधी 
हकीकत जाणवासां आवबी नर्थी, छतां त ताटपत्न पर छख दा दोबाथी तेनी नकल करावी लेवानी जरूर छे, 


5 यंका तेना मूल साथे पिटर्सनना रिपोर्ट चाथामां नोधी छे, पण ते केय्छा कठोकर्नी छे, ते 


॥ 
| 
) 
| 


संबंधी कंइ हकीकत आपी नी. तो ते कोणे रची हमझे अने कटवत्य छोक प्रमाणनी छ त बाबत तपास 





करी नकी करवी जोहइये. 


०० 


७ आ महेंद्रसंदसू( ते आंचलिक घर्ममोप सूग्ना शिप्य के 
विक्रम सं, १५९४ मां रचल छे, ते छे के ५४५] & त प्रशस्त जोचे माल्म पड़े तेम छे 


जेमण शतपदिका नाप्तनों गये 





3) व बोगचंद क्यारे थया छे ते आणवामां आध्यु नथी, 


जेन फिलसोफि- ११३ 


के. कण... | शोक, के, पियें क्याछे।. हू 
्त हे रच्या ग स्का [। 
कत्ता. लो पे, ! क्यां छे 











नं. नाम- क्छाक, 

क्‍ योगरत्नसमुक्षय पत्र १२ क्र. १ 

४३| योगानुशासन 3 १७०० ज्ञसलमेर 

४४ योगशतक (2 गा. १०१ हरिभद्ध 8, 8, 

४५| योगसंप्रदसार 72 यू. 

४६| लघुरत्नत्रय गा. ४० पा. २ 
दीका।। ताड६३ पा२ 

७ सम्राधि तंत्र दिगं. कुंदकुंद 2. 5. 

टीका पत्र १५४| पवेत घर्मार्थो जैसलमेर . 

डी समाधिशतक (दि गे) पज्यपाद [| #., 5. 

रे समभावशतक 7" १०२५ | धर्मघोष चू्‌ 

| न! साम्यशतक १०४ | विजयसिंह यू. पा. ३ 





[ 





2 आ अंथ अमदाबादना डेलाना मभंडारनी टपर्मा नाधायो छे. ते परथी तेन टांक्यों छे. ते 
तना नामपरथी योगनो इशे एम लागे छे, छतां वलते वैदकनो पण होइ शक, तो ते बोगनो छे के 
बेदकनों छे ते बाबत तपास करी नक्क करत जोइये. 

3 आ ग्रंथ शक पडतो छागरे छे कारण के ते फक्त जैसलभरनी ठीपमां हीगलाले नोंध्यो छे, 
ते चुठक छ एम जणाबेल छे, तो ते काण रच्या छे तथा तेनो केटले भाग तुटक ऊ ते तपासी 
नक्की करवाना जरूर छे, 

( आ ग्रंथ इरिभद्रसूरिकृत ग्रेथोमां नोधायों छ तेज छे. 

0 एजा मादे इहतूटिप्पनिकामां नीचे मुजब उछेख छ:--- 

# योगलंग्रहसाराध्यात्मशासत्र ? 

2 आ टीका फक्त पाटणना बीजा भंडारमां लाइपत्रपर ढखायेली छठे ते अमाय घारवा मुजब 
देगंबरकूत छे. 

का एना मादे बूहतू टिप्सनिकामों ८ समभावशत अंतरंगक्थावाच्य श्रीधमोषपूरिक्ृते १०२१० 
आ येते उल्लेख छे. पण अत्यास्सुधी ते कोइपण भंडारमां ऊपलब्ध थयुं नथी. 


ह8:6%%४5+%%४/४%४/% ४ कक कक ६ ४ज:६६ ६६% ६४% ६६: ६ & ६६% //६ ६४% ६१% ४ + 


रे 


जन फिलॉसी।फे 








क्रकक पास्‍काकब कक 4 कै ४ ककत व्याप्त व बा ककीवाचब वय ककष्क् पक यू कब ा पा के पर क्दा पट कम के "पूरे 


जैन फिल्ंसोकि ११५८ 


प्रक्रियाग्रं थो- 


























आम आओ! हि कच्ता. ४ क्‍या छेः 
पक सिख अल ह! अललीनलज म अमअक कम 
वर्ग १ लो. 
कम नव जल 
१ कर्मप्रेथो. 2 | 
(१ )कर्मेप्रक्ति 3 | है५। ६०० । शिवशर्म ० | दू, पा. रे छुलभ्य 
न्यू्णि छ ७००० यू. पा. २ जे. खं, 
टिप्पनक १९२० | मुन्िचंद्र यू. जेसल 7) 
वृत्ति( सघूज) | ८००० | मलयगिरि | थू. पा. ३-४ छुलम्प 
वृत्ति १३००० यशोविजय पा. ३ मु. को. 
(२) पंचसप्रह 7 जेंद्िमहत्तर । | बूु. 
चृत्ति ध | स्घोपश ! चू. 
यूत्ति . १८८५० मलयगिरि ' पा. १-२-३ ही 


2 आ मथात्ठा नाच कमसंबधी चणनना पाच गअथ नष्या छ 
5 एने प्राकृतमां ४ कम्मपयडि ? कह्टे छे, ए. ग्रंथ कमप्रवाद नामना पृवमांधी उद्धत करेल छे 
एम तेमां जणाव्युं दिगबराम्रायमां नेमिचद्रसेद्धांतिके स्वेटी बीजी कर्मप्रकृति आसपरे छोक अदीसेनी 
छ अने ते पाटणना नं, ४ तथा ६ वाल्ठा मंडारमां छे 
0 शिवशर्मसूरि देवद्धिंगणिक्षमाश्रमणथी पर्व थइ गया छे. केमके नंदिसूत्रनी स्थाविराबब्ीमां कम्मपय. 
डिनुं नाम आपेल छे, तेर्थ। ए अंथ अत्यंत प्राचीन छे 
+ एमां वेदनादि आठ करण दशविष्यं छे. 
ए जेसलमेरनी थे टीपमां एने विशेषज्ञत्ति तरीके नोंव्युं छे. 
#! पेचसंग्रहमां शतक-सर्तातिका-कषायप्राभुत-सत्कम॑ अने कर्मप्रकृति ए, नाक्षना पांच 
बिभागो छे. छ् 
ए आ बृत्ति वृहत्टिष्पनिकामां नोंधी छे पण ते कोई भंडारमां उपलब्ध थइ नथी. एना मांदे 
ते ठिप्पनिकामां नीचे मुजब उल्लेख छेः 

५ चैचसंग्रदस्य शतक १ सप्ततिका, २ कृषायप्रामत, ह सत्कर्म, ४ कमप्रकृति, ५ संग्रहत्मकृत्त 
ृजकारचंद्रर्षिकृता पतचनंविना तु, 







रद तैन फिललोफि- 








धर ै. जिनेश्थर शिष्य मरी नदास 


2 घामदेव 2 
(३ ) पांच प्रायोनकमंप्रंथ 


(१ )कर्मंविपाक द १६८ शर्सर्दि 0 नगानदतस 


चृक्ति ९२२ | परमानंद 9 वृ सगान. ढेकन 
टिप्पन ४२० | उद्यप्रभ ४ बुआ 

(२) कमस्तव गा. यू. मगीनदास 
भाष्य #' पत्र १० पा. २--५ 
पघात्ति १०९० | गोषिदाचाये 0 छू. पा.५ डे. की. को - 
चृत्ति दरिमद्र | पा, २ 
टिप्पन २९२ | उदयप्रभ सृ- 


4 आ दीपक ते कोइ दीपकनामनी इृत्ति दोवी जोईए, 

 आ वामदेवसरिनो वघु इतिहास जाणवा मारे प्रशस्ति जाब्ानी जरूर छे. 

(2 गर्गषिने उपमितिभवप्रपचानी प्रशस्तिमां सिद्धर्पिए पोताना दीक्षादायक्र गुरू तरीके जणाव्या: 
. इथे सिद्धर्िए ते कथा से, ९६२ मां रची छे, माटे गर्गंषि त समयना पूर्व थया छ. 

]) परमानंदसूरिनी वेशाबल्झी आप्रमाणे छे:--- 

८ अद्वेश्वरसूरि-शांतियूरि--अभयदेवसूरि अने परमानंद तेओ कुमारपाव्ठना राज्यमां से, १२२१ मां 
क्‍ एम खंबातना नगनिदासना भंडारमां रहछी तिलकसुंद्री अन ख्नचूइनी कथाना पुस्तकरमां नो 
छे. जुबो रिपोर्ट ३ पेज ६९. 

70 उदयप्रभसूरिण से. १२९९ माँ उपदेशमाल्ठानी कणिकाइत्ति सवेली छे. 

ए' आ भाष्य पाटणना भंडारमां ताडपत्र उपर लखेढ़ छे, 





७ गोविंदाचार्यना गुरूनुं नाम देवनाग्र छे. 
पर पराठणनी टीपमां आ इरिमिद्रने जिनदेवना शिष्य छख्या छे, 





प्न्यावाणाल ३) बधस्वामित्व 














चूत्ति ५६० 
(४) षडशीति 5 
भाष्य 
चृत्ति <५० | 
वृक्ति (आा.) ८० | 
वृष्ति । २००० 
चृत्ति । १६३० 
| विवरण पत्र ३२ 
अवधि ७०० | 
। उद्धार । १६०० 
| (५) शतक गा. १११ 
| भाष्य गा. २९५ 
च्यूणि २३८० | 
श्त्ति | ३७४० 
टिप्पन | ९७४ ह 
अवचूएरे 'पत्र २५ | 
| 
| 


न अहम शमी लि आम मम लक लक बज 3 मी लक पल 32 की न मा मु 


हरिभद्र ११७२ यू. जैसल- 


जिनवलछभ 


|] 
हरिभद्र 
रामदेव 3. | 
मंलयगिरे 
यशोदेव 
। 
! 


मेरुवाचक 


8? 
श्प 
श्र 
० 


मलधाए हेमचद्र | 


2 पडशीतिनु बीज नाम आगमिकवस्तुविचारसार छ, 


5 गामदेवगणि जिनवक्भसूरिना शिष्य हता, 


दृ. खुलभ्य 
पा. ३--५ 
च.पा. * 
व्‌. जेसल- 


घृ. पा. २-७-५% 


डे. पा रे 
यू. पा. २-३ जे.अ. २ 


वू, पा. ४-५, डे. 


११८ 


नाम, 


सांशतक 2. 
भाष्य 
चूर्णि 
चृत्ति 
वृत्ति 
घृत्ति 33 


टिप्पनक 


जैन फिल्सोफि, 


पत्र ६९ 

८५० 

३७०० 
ताड१५१| 


१७०० 





(४ ) पांख नव्यकमंग्रथ 2 | ५२२ 


। 


बृत्ति #' 


/१०१३७ 
| 





ब्रिनवल॒भम 


मुनिचंद्र 
हरिभद्र 


घनेश्वर 


क्यांछेे 


| | 7 
508 पल लोक. कत्ती,. . नस 


घू. सुछभ्प, 
पा. ३-५६ 
अरे 


११७२ | छू. 


(११७१ वृ. पा. १*३-६ ख॑. 





सक्रेश्चर 0! 


देबदसारे | | 


स्वोपज्ञ । 





नोध्यो छे, तेनुं कारण ए के तेना प्रतिमां शतक शब्द जाडायलोज छे 


तू. पा ३२ेअ, २ 
ब. जसल- 
मुद्रित, सुलभ्य. 


छू, पा १-३-४ को. 
खुलभ्य, 


५ >ब-त->>«+न 
54 ाााभाांकी 5 पा न यश 


2 आ सार्द्शतकनुं अपरनाम / सुद्ष्मार्थीविचारसार ” छे. आ ग्रंथ अमे शतकना पेटामांज 


एटले तेनो आ पेट ग्रंयज छे 


3 बृहत्‌टिप्पनिकामां सार्डशतकनी ग्राइतबूत्ति नोंधी छ. ते आ द्वत्ति कदाच होय तो होय पण 
चोकश निर्णय प्व जोवा्थी थइ शके, 


(7 अक्रेश्वरसूरि थे थया छे, एक से, ११८७ मां हता, ते वद्धमानसूरिना शिष्य इता, अने 


शीजा चक्रेश्वस्सूरि ते विछकाचार्यना गुरु शिवप्रमसूरिना गुर इता, तेमना गुख्ने नाम धर्ममोपयूरि हतुं. 
माटे आ बृत्तिना करनार चक्रेश्वरसुर ए, ब्रमांथी कया छे ते प्रतनी ग्रशस्ति जोया्थी मालम पढ़ें 


पम छे, 


7 आ पांच नवा कर्मग्रंथना नाम केमविपाक-कर्मस्तव-बंधस्वामित्व-पडशीति अने शतक छे. 
आजकाल आ नवा कभअंथनों प्रचार चाल छे. 


£ देखेंद्रसरि सं, १३२६ मां स्वगेव्रासी थया छे, 


£ बृत्तिना पांच विभागनी छोक संख्या नीचे मुंजब छे;--- 
१ कभविषाकबशत्ति १८८२ | ३ कमस्तववत्ति ८३० | ३ बंध स्त्रा, अवचूरि ३८५ 
४ पड़शीतिइत्ति २८०० | ५ शतकद्त्त ४२४० | 


जेन फिलॉसोफि ११५ 























़ राम. त्छोक कत्ती.. सिख चकयांछे? 
अवचारि २९५८ | मुनिशेखर 3 । पा. ९ 
अधचूरि 73 ५७०७ गुणरत्न | पा. ५--६ 
कमेस्तववियरण | १५० | कमलूसंयम । १४५५| जैसलमेर. 
| (५ ) सत्तरि 0 गा. ९१ | अंद्रषिमदत्तर । तू 
! आष्य 72 | अभयदेव | (छू, पा. ७ 
चर्णि पत्र१३२ | | यू. अ, २ जेसल. बे. 
! वृत्ति ( प्रा. ) 04 | २३०० । चंद्रपिमदत्तर | यू. 
वृक्ति_ ३७८०, मलयगिरि | वृ. पा. २-३ ४-५. 
। वृत््ति ४९५०; मुनिशेखर । । भावनगर, 
रटिप्पनक गा. प्छड खरतर रामदेव | बृ. जैसलमेर. 
अबचरि क | गुणरत्न । पा. ५-दे 


4 
। ध 





>* भुनिशेखरसरिए पद्मप्रभसरिकृत पाश्रस्तव उपर अबचुरे रचेल छे, एटली हकोकतव जाण- 
बामां आबी छे, माटे तेमना संबंधे बधु इतिहास जाणवा मादे आ प्रंथने प्रशस्ति रूख जोवानी 
'जरूर छे 


8 भा अवधरिनी छोकसंख्या पांच कर्अंथ तथा छटीी सत्तरिनी अबचूरे मेब्ठवाने नोंधी छे. 


0 सत्तरे ए प्राकृत नाम छे, संस्कृतमां सप्ततिका नाथ छे. एने साथे गणतीमां छईृण तो छ 
जूना कर्मग्ंथ थाय छे, अने नवा साथे पण तेज चाल रहेल होवाथी नवा कर्मम्रंथ पण छ गणार शके. 
तेथी सत्तरिने छट्ठो कमग्रंथ गणे छे 





42 पाटणनी ठीपमां आ भाष्यना कर्ता अमयदेव नध्या छे तो ते कया अभयदेव छे ते जाणवा 
मारे तेनी प्रत जोबी जोईये 


| 
। 3 आ जृत्ति वहतूदिप्पानिकार्मा नोंी छे पंण ते कयां पण. उपलब्ध थती नथी, माठे आवा 
डे अंथनो शोध करवा माटे दरेक जैने ध्यान आपचुं घंटे छे हे 


अवर्घूरिनी 'छोकर्सख्या नवा कमप्रंप्ती अवचूरिना साथे शणाई छे 











। आई वि यआाव रा 
टि नाम- | स्छोक, करती. नो सं, क्यां छे? 
30 धमशन आल ४ आस | ड़ ब्ए 0 ४७ 
२, क्षेत्रसमास. ! । | 
। | 
। ४ 3 । पका 2 
। (१) नभिऊण क्षेत्रसमास गा. ३७ जिनभद्गगणि | पा. २-४ लीं. डक्कन. 
० ; | | । 
० वृत्ति ! ३००० सिद्धसरि :११०२ यूं पा. १-२-५ 
| लि । | (देवगुमशिष्य ).... नि 
; वांत्त . ७८८७, मलयग्रिरे |. जृ. पा. ३. डे. का. 
| ॥; के हल 
|... (२) नमिऊणसजलछ क्षेत्र. गा. १२७ जिनभद्वगणि | पा. हे. भा-अ.रलीं ख॑. 
। | यृत्ति ,. ३२५६ विजयसिंह १२१५ पा. ७-७ साथ. 
|. ०] र्‌ । । : 
ी, वृत्ति २००० अआानंदसारि ! | पा, ५ लीं. 
रा, । | (जिनेश्वर शिष्य) । 
की वृत्ति | ३३३६२ देवानंद १४५५; पा. ५ अ. २ 
हट हि | | ( पह्मप्रभशिष्य ) हि 
की ज्र्त्ति | ५११ दरिभिद्वसूरि ४ | दू-पा १शअ.*. जे.डे. 
। | स् बह | ; ; मर 
! +. (२) नमित्तवीरं'क्षेत्रस.72गा, ३४१: श्रीचंद्र |... नगानदास. 
| । ह 
हे हद हि | ि हि | 
| बात्ति [५ । १००० देवभद्र १२३३ घू 


ा। | 


+ अत अन्त ऑिजजओओओन ४ “न ननज++++ 5 


2. आ क्षत्रसमासने साधारण रीते दृद्त्‌ क्षेत्रमासना नामथी ओछखवार्मा आधे हे. तेनी 
आदिम ८ नमिकण सजल जलहर # ए. प्रथमपद होवाथी अमे तेनी विशेष ओब्ठख करावबवा 
मांद ते नामे इहां नॉध्यों छे, 

3 आ क्षेत्रसमासने रुघु क्षेत्रमांसना नाम ओलखवामां आबे छे, तेना कर्ता जिनभद्र्गाण 
छे एम पीट्सनना पेछा रिपोर्टमां पांथ २६ मे नोंध्युं छे, छतां ते संबंधे तेनी टीकापरथी चोकस 
निधभय थर शकसे, आ क्षेत्रसमासनी गाथाओं कोई प्रतमां थाडी बघचु तो कीइमां थोडी कमी मछे छे 
मीट टीकापरथी ते नक्की करवी जोहये, एनुं आदिपद प् “ नमिऊण सजलूनलदर ! छे, वर्दी 
आ अंथने जंबद्वीपप्रकरण त्तरीकिे पण ओलखवामां आये 
| () आ इदरिभद्रयूरि याकिनीसनु छे के वीजा छे ते य्त जोयार्थी जाणीशकाय॑ तेम छ, 

0 एने आदिपद ४ नमित्तु वीर सयलत्थसाहगग ” छे 

५ आ वृत्ति चृहतदिप्पनिकाकोरें इहतृक्षेत्रमासनी द्रात्त तरके नॉंधा छे, पर अमाय 
अनुमाने ते आ क्षेत्रसमासनी होंवी जोईये. कारगके मूठकार श्रीचंद्रसारे आ गृत्तिकारना गुद थावर के 
मोटे शुरूना अंथपर शिष्ये टीका करी ह्ोवी जाईये. छतां चोकस निर्णय अंथ जोये थई शक पण 
वि अंथ हजुलगण अमने के।ई: मंडारमां हाथ लाग्यो नथी, 


डक आल डक की 


जा 


क्वा 5 


। 
। 
|] 
। 
| 





की आओ नि क आप ली 8. कक अप यह. पा से कम नल मत अली लत न्ज्् 

















छू रच्या- +स्ल? 
नाम, लछोक. कत्ता,.. 0. क्यां छे ! 
ह ॥ नो सं.| 
जाया ना अिज3+3तल » +-+ 5 हे के नी ऑननओ- ऑन पाए हे चिकन अबतभ के सी अ जलता. जिओ क्‍नाखिलनी लिन [ न हर हा व 
। | 
(४)प्मदेवीय क्षेत्रस० 4 गा. ६५६ पद्मदेव 3 'पा.२ 
| ] 
(५) बीरंजय' क्षेत्रर० 0 | #दश| रत्तशेखर 0 | पा. १-३ मुद्रित, 
। ४8 । गे | । 
| । द्ात्त १६००। स्वापज्ञ ।...। पा.१-३-७ खुलभ्य. 
0 । ; 
|. (६) संस्कृत क्षेत्रस, ॥ . ५०७ उमास्वातिवाचक व्‌. पा, ४ अ.१०२ 
| | ' 
' द्त्ति . २८०० अ. १ 
!' | ; ॥ 
(रा 3.2. 
| 
| 2 आ क्षेत्रसमासनुं आदिपद जणायु नथी एटछे तेने कर्ताना नामे ओकछखावबों पड्यों छे, 
एनी गा, ६५६ छ के छोक ६५६ छे ते मारे अथ तवासवानी जरूर छे 
। ] घतदेवसार वे थया छे तां एक पद्मदेव मानतुंगसूरिना पांटे विराजनार हता अने बीजा 





'मलघारे नरचंद्रयूरिना वेशभां थया जे श्रोतिकक उपाध्यायना सुद् हता. आ ब्रोजा पद्मदेवसूरि सं, 
'१२६१ थी १२९६ ना समयभां इता अने पेछा पतद्मंदव सं. १२९२ मां हयात हता मादे' 





समकालीन गण शकाय, ते शिवाय पीटसेन पांचमा रिपोर्टमं त्रीजा पद्मदेवसरि रक्ष्मचंद्रगणिना 
गुद तरीके जुदा जणाब्या छे, पण अमाशा घारबा मुजब तेभो ऊपरना वे पद्मतरिमांना एक द्ोवा 
जेश्यि, कारणके फक्त सिष्यना नामपरथी त्रीजा पत्मदेवसार थया होय एम मानी शकवुं मुइकरेल छे, 
। हवे आ ये पद्मंदबर्मांथी कया पद्मदेवसरिए आ ग्रथ रच्यो छे ते ते ग्रंथनी प्रशस्ति जोयाथी 
जिणाय तेम छे, मादे ए. ग्रेथना आयंत तपासवानी जरूर छे 

(: आ क्षेत्रमासनु आदिपद # वीरेजयमेहरयय ” एच छे, आ कल्षेत्रमास आजकाल 
छोकोमां विशेष प्रचलित छे 





|) र्नशेखरसूरिए सं, १४९६ मां अर्थदीपिका नामे षढावश्यकनी इत्ति रची छे. 


5 आ संस्कृत क्षेत्ररमास चार आन्हिकनो छे. पाणणनी टीपमां तेना छोक ५०७ लखेछा 
छै, अमदाबादनी चंचल्वाना भेडारनी ठीपमां कठोक १३२१ आपेला छे अने डेलानी टीपसां 


ते सर्टीक जणावीने तेना पत्र ४४ नोंध्यां छे, ते साटे डेलानी प्रत तपाशी चोकशी करवी जोईये 
छीवे, आ क्षेत्रसमासने जेबद्रीपसमास पण कहे छ, 


१२२ लेन फिल्ेंसोफि, 


नि लओन नजज-  >>> लीक. नल न नर 
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| रच्या- 
ष्छ | [। ? 
ट । नाम. , क्‍ खछोक. कत्तो.. शिखे| . कक्‍यांछे 
| (७) “सिरिनिलयं  |गा,४८९ सोमतिलकठे । पृ. खं. 
क्षेत्रस, 2. 

वृत्ति (! | २३४५ 

लघुवृत्ति/. १०३६ गुणरत्न पा. ४ 

अवच्यूरि | देदद| »# । पा. हे 

। | 4 

क्‍ अवचूरि | ५०० ज्ञानसागर १४६५ खं. 
|. (८) “ लिरिबीरजिणं ” 


क्षेत्रस ० है) गा. ७ | । पा. ४ खं, 
। | 


॥ 






| 
| 
| । ।ं 


३। आवबिचारना ग्रंथों. 





(१)जीवबिचार | गा. ५१। शांतिसूरि 7" | मुद्रित. 





है प 


चूत्ति | १०००, रल्ाकरसूरि5 | | डेक्कन. 





4 आ क्षेत्रममासतु आदिपद “ सिरिनिलयं वीरज्ीणं » एबु छे, आन खंबातनी टीपमां नवो 
प्षैत्रतमास तरीके ओवखवामां भाव्यु छे, वृहतूटिप्पनिकामां एनी गा, ३८९ लखी छे, पण खंबातनी 
| ४८९ छे, 

! 28 सोमतिल्कसरिए से, १३६९४ मां शीलतरंगेणी रची छे,. ( जेनागम लिस्ट पेचन्र ५६ 
मांनी नोट जुओ. ) । 

(0 आ बृत्ति कोणे रचेल छे ते माटे तनी प्रत जोबी जोश्ये ते प्रत कया भंडारमां छे ते 
तारबणी करतां नोधितां रही गई छे. । 

7आ लरुघुइति अने अवचूरे एकज हे के जूदी छे ते तपाशी नकी करवानुं छे, छोक- 
संख्या जोतां ज़दी जणायाथी अमे तेने जूदी नोधी छे. 
|. 74 आ केत्रसमासलु आदिपद “ छिरिवीरजीण बंदिय ” एज छे, तेनी टीका मी नयी, पण 
दे क्‍यां पण होबी जोईये, माठे तेनी शोध करवी जोइये, 
|. एप शांतिसूरि मोडे जैनागम हिस्ट पेज २४ मां आपेछी तेमना नाम नीचेनी नोट जबो, 


५ 
|... 0 रनाकस्सूरि सं, १३७० मां इता एम आपणे जाणिये छीये पण डेक्कनकॉलेजना रिपो/मां 
'तिमना नाम साथे वाचक पद जोड़बु छे, ते भूलथी जोडायुं लगे छे. 


' जैन फिल्ंसोफि, द १०५३ 


कक... | खो कर्ण. हे 
| नाम. खोक. |. कत्तो. होस.. क्‍्यां छः? 
4 नमक कप अर अक 


























बृत्ति । ईंभ्वराचार्य 2. पा. ४ अ. १ 
। दूश्चि मेघनंद 5 झा. १, 

'. घात्त । । क्षमाफल्याण (८५० अर. २ 
(२)जीवादिचार(बीजो) गा. २८ डेकन,. 

(३)जीवसमाश्त 0 बा २६७ ,. | , पा. रे खं, ली. 

| । वृत्ति 7: | ६६२७ मलघारि हेमचंद्र ११६४ यू.पा.१-४ नगीनदास. 
बात पत्र २२ दैलाचाय |. | अ. ३ 

४। दइड़कना ग्रंथों, | । 

। देड़क (४ । गा. ३६ गजसार मी... | मुद्रित, 
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॥ 


४ 2 इईखराचार्य क्‍्यारें थया छे ते जाणवा माठे आ जृत्तिनी प्रशस्ति जोबी जोइये, कारण 
के तेमनाबंची बीजों कई इतिहाथ अमने मठी शक्यों नथों, इत्तिनी छोकसंख्या पाट्णनी 
ट्यमां ३३५ झ्ञापेली छे. 

| ॥) मेघनंद ए, नाम शक पहतुं छागे छे, माटे प्रत तपातवानी जरूर रहे छ, 

। ( ज्ञा जावविचार डेक्षनकलिजमां ताइपत्रपर ललेगे छे एम पीटतैनना पांचमा रिपोटपरथी 
जणायुं छ, 

ह ]) जीवसमास प्राचीन ग्रेथ छे तेना कर्ता कोण छ ते जणायुं नथों. 

।. ]६ आ वृत्ति खंबातना नगीनदासशेटना भंडासमां ताडपन्र ऊपर खुद मल्धाएे हेमचंद्रसूरिना 
दाथनी लहलेशि मोजूद के. न्‍ 

| प्र इछानी टीपमां औैलाचार्य एवं नाम लखेल छे पण अम्तारा घारवा मुन्ब ते शीलाचार्य 
दवा जोश्ये, अंन जो तेम होय ते ए टीका खास उतारवा योग्य छे. 

। ७ आ प्रंथने आजकाल दंडक तवरोके ओछठखवासां आबे छे पण असलमां ए नाम चाल 
रेय एम छागतुं नथी, अछलमां एने नाम विचारपदूर्जेशिका छे, ते उपरांत एने दंडकंगर्भित 
जिनस्तव तर्रेके पप ओल्ठखवामां आवे छे, परंतु हालमां प ने दंइक तरीकेच्र ओकलाय छे पथा 
अमे पं दंशक तरीके तेनी नोंध करी छे. 


। प्र गजसास्मुनि क्‍्यारे हता ते जणायुं नथो. 




















द आज 5 / । ! कक 
् हि माम. है | श्छोक. कक्ता. से क्‍यांछेः 
॥॥72७4७0७0७४9 € अल 2322323450%७॥४७७४७३७७० 
; ४ | बुर्ति । पत्र | रुपचंद्र ञअ. १ 
| । #अवचरि | | | पा.१ 
भदह्ादंडक (अवचूरे) । पा. ३ 
५ नवतस्वना ग्रेथो. । 
। । (१)नबतत्थ [ गा. ५३ ह म॒द्वित: 
चृत्ति [वाड५७ अंवप्रसाद 0. १२२० पा. १-२. 
:] चक्ति ! . कुल्ठमंडव अरे 
| | द्ात्त । दूवेंद्र । ञ. २ 
' चत्ति | समयसंदर अ. २ 
बाक्ति ४०० । लाबडी 
। । विचरण १३२० ; | डक्कन. 
। ह अवच्यूरि | हपेअष्घेतन अ. २ 
|. अवचूरि . खाधुरतसूरि!) 7 १-३-४ 
(२) नव॒तत्वाविचार ५ १२८ ! पा. 3 अ. १ 
। /8& रूपचेद्रमुनि गई सदीमां थया छे ते छे के बाना कोई के ते प्रत जायाथी मालम पड़े 
तिम छे, 





8 नवतत्व कोण रच्युं छे ते जाणवामां आव्युं नथो केमके तेना श्रांते कत्तानुं नाम मत नथी, 


(0 अवप्रसाद ए, नामना मे पाटणरां रहेली ताडपत्रनी प्रत फरी तपाशवी घंडे छे, 
]) खाधुस्लसरिए से, १४५६ मां यतिजीतकत्पनी ठोका रची छे 


(... | आ अंथ संस्कृतमां छे, अमदावादना डेलाना भंडारनी टीपमां तेनुं नाम नवतत्यविचारसार 


अ्युं छे अने ते पत्र ८ नुं नॉ्यु छे. 


जेन फिल्मेंसीफि ५२८ 

















नाम. शोक. । कत्तोी,.. पखे| कफ्पयांछे? 
| ह 2०१३० मा 
ै सारोद्धार 4 गा.८ डुक्कन. 
|... (३)गबतत्वगाथा देवगुप्त 2 ढू 
|. भाष्य गा. १५३| नवांगीकार अबू. डेकन. 
०] । अभयदेव हे | के 
' वृत्ति | २४०० यशोवेव ११७४! वू. डेकन. पा. २-४ 
|... (७) वृह्च्रबतत्व 4) |. डेक्कन, 
[५. संप्रहणीना प्रथा. । | 
(१)जिनभद्वीय_ बृहत्‌ गा. ५२० जिनमद्रगणि. पा. ७ ख॑ं 
संग्रहणीा ह है 
। बुक्ति . २०५:० | दशाहलिभद्र * ११३० व्‌. पा. २-७ पडेकन 
वृत्ति . ५००० | मलछ्यगररि |, बू. सुलभ्य 
0 वृत्ति पत्र ४७७ जिनवछ़ृमआ .. ; जैसलमेर बे. 
। की कि ६ अं पनदिलीक 56:22 व की कर 2 िनिक कह लत न जलन 





| 2 आ नप्तत्वविचारसारोद्धारनी आठ गाथा छे अने तेनुँ आदिपर ४ अरहंता भगंबता ?! 
एचु छे, ते डकनकॉलेजमां ताडपत्र ऊपर छे 

8 ४ एगाबिद सम्मरुई ? इत्यादि नवतलनी गाथाओ छे. 

९ देवशुसमूरिनुं अपरनाम जिनचंद्र छे पभो उकेशगच्छना दता अने तमणे स॑ १०७३ मां 
पते स्वेला नवपदप्रकरण ऊपर “ श्रावकानंदी » नामनी बात रची छे. 

॥) वहतृनवतत्व ऋटली गाथानु छे तथा कोणे रचेलं छे ते संबंधी कश पण हकीकत मब्ती 
नथी, मांट ए संबंधी डक्कतकोॉलेज़मांनी तेनी प्रत्र तपासवी जोइये छीये 

5 आ संग्रहणीनुं आदिपद / निह्वविय अद्वकम्म ” एज छे, 

झ' शालिमद्रना बदछ पीठर्सनना रिपोर्टमा शीलमद्र नोध्या छे, पत्र वुहत्‌ टिपनिकार्मा तथा 
'पाठणनी ठपोर्मा तथा डल्यनी ओपमां शालिभद्र नाम मऊझे छे, मारे रिपोर्ट्मां नामफेर थयुं छागे छे 
अथवा कदाच तेमना बे नाम पण होय तो होय, 

0 जिनवल् मसूरिण, करेला स्वतेत्र ग्रंथ मले छे, पण तेमणे कर>। ब॒त्ति कोई पण जाणवामां 
| नथी, भांदे आ वृत्ति तेमणेज करेछी छे के केम ते माटे तेनी प्रत फरोने नजरे जोवानी जरूर रहे छे, 


























१२६ जेन फिलसोफि. 

ट सम. श्लोक की. पस | 
(२)अतिकमण संग्रहणी गा« रथ | 
|. (३)शीचंदीय संग्रहणी/ गा. ३१३| थीचंद्र 
वृत्ति ३५०० | मलधारि देवभद्र | 

अवचूरि १६००... ५ | 

। |. (2) संस्कृत संप्रहयी/8 पत्र१६ 
|. (७)हारिमद्री जंबूद्वीप गा. ११२ हरिभद्वसूरि । 

संग्रहणी | है | 
वृक्ति ६६९७ | प्रभानद १३९० 
(६)हारिभदी लघुसंग्रहणी गा.३३ हरिमद्र 
| 





। 


2. आ संग्रहणीनुं आदिपद / नमि् अरिहंतार ” एर्वु छें, 


3 ज्ञा संस्कृत संग्रहणी कोणे रचली छे ते मा 
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आन 
रडु 


फ्यांछे! 


>> ननओओ.. नान2ट५?थनीे 9 बलीनन-- जनिनन-मनननन-मीयाक बेमनमम»म»मक, 


ख्ं. 

सुलभ्य, 
खुलभ्य. 

पा. १-३-४ 
अ. २ 
मुद्रित, 

पा. २-४-५ 


| 
माद्वरत. 
| 


तेनी प्रत जावानी जरूर छे 
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नाम. , | औछोक. | करतो.. रचा क्‍्यां छे ? 
| लक | कब पड लत लत 
वर्ग २ जो. 
शक्ल 
मोटा ग्रेथो, 
जम्मसुयप्रक्रण 2. ३२७० पा. 
। । प्रवचनसंदोह पा, २५० कू, पा. २--६ 
वृत्ति (! चृ 
5] । प्रबचनसारोद्धार गा. १६०६! २००० | नेमिखंद्र !0 मुद्दित- 

। वृत्ति १६५००| सिद्धसेत १२७२ बृ. पा.१-२-७ को. खु« 
| । विषपमपद्पयाय ३२०२| उद्यप्रम 4-4 व्‌. पा. २-२ ख्लं. 
लघुप्रवचनसारोद्धार £' पत्र. ४ | श्रीचंद्र भरूच. 
| 


। 
। 2 आ नाम प्राकृत छे तेनु छत्कृत रूप घर्मश्रुत थई शक्रे-पण पाटणनी टीपमां “थन्नासयप्रकरण?ः 
ना नाथ नाध्यु छ माटे पनु संम्कृतरूप केबु थाय ते अंथ तथा तेनी अंदर हकीकत जोई निर्णय थई 
(03 तेप्न छ ते कारण अम इयं तने प्राकृत नामथी नोंध्युं छे, 


3 वृद्त्‌ृदणनिकामां एने ४ पवयणसंदोह » एज़ा प्राकृतनामथीज नॉंष्सुं छे, परंत तेने अमे 
इह्वं संस्कृत नामर्था नेध्युं छे 

( प्रवचनसंदोइनी बृत्ति फक्त बुहतूडिप्पनिकामों लखेदी जणाय छे, पूण ते अमाय जोवामां 
इजलगण आयी नंथी, मांदे जे मुनिमदह्याराज पासे ते अथ होय तेमणे तेनी ऋोकसख्या लखी 
जणाबवी, 

42 नेमिचंद्रसूरि भण थपा छे, एक स्वंदेवमरिना रिष्य अने पृथ्चीचंद्र चरित्रना कत्तों शातियूरिना 
गुरु, भीजा खरवरगच्छनी पद्टावद्दीमां नोंधेछा उद्योतनसूरिना शुरु, अंने त्रीजा सं, ११५२९ मां उत्तरा- 
ध्ययननी लघुवात्ति स्चनार नेभिचंद्र्यर के जओ सैद्धांतिकशिरोमणि तरीके ओकखायल्य छे. आ भ्णेमांथी 
कया नेमिचंद्रसरिएण आ अथ रच्यो छे ते मादे एनी टीकामांसी खुलासो मेब्वबवो जोश्ये, 

44 उदयप्रभसूरिए सं, १२५९९ मां उपदेशमालानी कर्णिकाबृत्ति रची छे, 
|... # आ अथ पं, आनेदसागरजी मद्दाराज पासे पण छे. 

2.8 


शर्ट जेन फिल्मेंसोफि, 














जा आग रे शोक. ] । 

॥ | नाम स्होक कच्ता, भी सं. कयां के? 
्यीज--+++__+- 3० हि 
४। छोकप्रकाश १७६२१| विनर्यावजय १७०८ सुलभ्य- 
५| विचारसार 2 8 <९७ श्रद्युज्ञसुरि 8 थृ. नगीनदास. 
६।| शाख्रवाक्तासंग्रह पत्र ५४ | शांत्याचाये भाष, 
>| स्थानप्रतिद्वार 0 ६५९७४ ० पा.२ 





|| डोर ५4% कपल पर पर न: 





2 : यारसार माटे बृद्दतृटिप्पानिकामां आवो उल्लेख छे;---' विचारसारप्रकरणं प्रचम्नसूरिकूर्त 
गा. ८९७.९ माटे बहु थोड़े ठेकाणे हाल भ्ठे छे 

म प्रदम्नदरि आठ थया 

१ अद्यम्नसूरि---ते यशोदिवसरिना शिष्य अने मानदेवसूरिना गुरु हता, मानदेव्सूरिना शिष्य 
विमलचद्र थया अने तेमना शिष्य उद्योतनसूरि थया. एमणे सर्वदेवर्सारिना मार्फपत वडगच्छनी स्थापना 
रा, ९९४ मां करावी माठे उद्योतन्स[रिथी पूर्व चोथी पेहेडीए. थएला तेमना दादागुरु प्रश्मग्नसूरे 
सं. ६०० ना लगभग थया होय एम मानीए, ते मानी शकाय तेम छे, 

२ प्रय्यम्नसूरि--सर्वदिवसूरिना शिष्य, सर्वदेवसूरिए सं. ९९४ मां वडगच्छनी स्थापना करी 
॥ पैमना शिष्य आ प्रद्यम्नसूरि सं, १००० ना अस्सामां थया गणी शकाय 

हे प्रधथम्नतरि--एओ राजगच्छना हता अने तेओना शिष्य अभयदबयूरि थया के जमणे 
सम्मतितर्कनी टीका रची छे, ए. अभयदेवसूरिना शिष्य शांतितूर थया अने ते संबत्‌ १०९६ मां 
बगवासी थया तेपरर्थी एम अनुमान बांधी शकाय के तेमना दादागुर से. १०५० ना अससामां 
होवा जोइये 

४ सअदयग्तनयूरि--ते यब्पभद्रसूरिना शिष्य हता. तेमना शिष्य गणसेन थया, तमना शिष्य देवचंद्रसूरि 
थया अने तैमना शिष्य ते हेमसूर यया, देमसूरिना गुरू देवचंद्रसूरिए सं, ११६० मां प्राकृत शांति- 
चरित्र रचेछ छे तो तेमनी चोथी पेट्रेडए थणएड्ा प्रयम्नखुर स, १५०० ना गभग थया मानी गाय, 
आ मथम्नसाररण मूठझुदद्धप्रकरण रचल छे, के जेनुं. बीज नाम स्थानकप्रकरण छे अने तेना ऊपर 
इमसूरिना गृरु देवचेद्रकरिए ज़त्त रचेली' छे. 

५ ग्रयग्नसूरि--ते से, ११५९ मां पृर्णिमापक्षना स्थापनार चंद्रप्रभसरिना गुढ थया छे 

६ प्रशमम्नस--त बुद्धिसागरसारना शिष्य अने देवचेद्रसरिना गुद से. १२९२ मां यएला छे 

७ प्रथम्नसरि ते सं, १९९४ मां थएटा घर्घोपसारिना शिष्य देवप्रभसरिना शिष्य इता, एटके 
ः सं, १३२५ ना अरसामां थया गणी शकाय, 

८ प्रथम्नसरि ते कनकप्रमसरिना शिष्य इता तेओए, सं. १३२२ मां विबैकमंजर्सनी टीका 
शोधी छे तथा सं, १३३४ मां शालिभद्र चरित्र शोधिल के 

आ रीते आ आठ प्रधम्नसारओमांना सातमा देवप्रमसूरिना शिष्य प्रबम्नसूरिण आ विचारसार 
प्रकरण रचेले छ. ( जवो पीय्सनना रिपोर्द त्रीजानो पेज २७० ) 

(» आ अंथनुं नाम पण अपूव जेचुं लगे छे छता तेमां शी बिना छे ते ग्रथ जोयायी जाणी शकाय 

पाव्णमां ताइपत्रपर रहेला आ अंथनी नकर उतराबवी जोइये 























वगे ३ जो. 
अल लक आम 
संग्रह ग्रेथो. 
१ अनेकशास्त्सारसमुझ्य 5 | ११० ० शष्ड डेक्कन. 
२। अनेकमप्रंथविचारसंत्रह पत्र ३०, (अआ. १ 
४ कम्मादिविचारसार । डकन. पेश १७२ 
४| गाथाविचार ७० ० पा. ४ 
५ गाथासहसत्री समयसुद्र पीटसेनरिपेरट३मां म. 
| प्रंथला रसमुश्च य ३४० कुलभद्र डेक्कन. 
७! जीवाजीबबिचारविचरण 0. ३००० जेसलछमेर. 
क्‍ द्रव्यपयायस्वरूप 0 ६० ० जैसलमेर, 
९ नानाविदारसंग्रह पत्र २०! ञ्‌. १ 
१०, निःशेषसिद्धांतविचार 70| ३६७० विमलसरिशि-। नगीनदास.- 
प्यचंद्रकीते 


कअजजज न बन रन रूस बन जे ध्ड डरने +>+,. >म+े >नन+ 





अिनतन>-म-म+->०+-कन-मलन- कमी 


2 डेक्ननकलिजमां ए. ग्रंथनी प्रत सं, १४६१ मां लखायली मोजुद छे, 


छ आ अथ पीटसनना चीजा रिपोर्टमां अमदावादना पुस्तकोंना आयद्यंतना उतारा लेता त्या 
नोध्यों के. 


(2.0 आ बे ग्रेथ जेसलम्नरनी टीप्मा हवीराछाले नोध्या छे अने ते तूटक छे एम जगाव्यु छे. अमास 


धारवा मुजब पेले ग्रंथ जीवविचारनुं ज विवरण होय तो होय माटे तेनी प्रत जोई नकी करूं जोइये 
ये, 


9 एज़ा ये खंड छे, पेला खेडमाँ करोक २००० छे अने बीजामाँ छोक १६७० छे. आ ग्रंथनी 
सं, १२१२ मां लखेली खबातना नगीनदासशेठना भंडारमां मोजुद छे एना अपरनाम “सिद्धांतविचार रे 
दिद्वांतोद्धार ? एवं छे. ( जबो पेल्मे रिपोर्ट पेज ३२-३३ ) 





निकल जन्नत जल न न क न न+ कल ललन- 5 


















8 ि छ पा. १-३ को, 


























पेचसप्तत्यघिकार पत्र ४६ देकन रिपोर्ट पेश ३० 
पंचास्तिप्रबोधसंबंध शुभशील | डेकन. 
पिचाररत्नसंग्रह १४००० जयसोम के पीटसैन रिपोर्ट ३ माँ 
अमदावाबव्‌ 

विचाररत्नसार, पत्र २३ ञ. २ 
विचाररत्नाकर ०६१० कीर्तिविजयगणि । पा, २-३-७-५ को. 
विचारसारसग्रह । ७११३ पा ४ 
विचा रसारसंग्रह ( बीजो ) | पत्र श्ट । अ, *ै 
बिचारशतक | पश्र ४५| समयसुंदर ' ' ञ. १ 
7 पत्र ५३ समयसुंदर अ. १ 

२१ विविधरलाकर १८०००! । । कोडाय. 

२२ शाख्सारसमुद्धार 0 १३०० जसलछमेर 
शुतविधार /) | [पा.४ 

हा 


/ आ मअंथर्ां जूदा जूदा आठ्ववा संधरी नेघिला छे. 
9 नयकुंजर उपाध्याय अदारमी सदीमां इता एम सांभव्य छे. 


0 जेसलमरनी टीपमां हीरालाले आ ग्रंथ / संस्कृतगद्य-तूटक ” करीने नोधेल छे. माटे से शेह 
ग्रंथ छे तेनी तपास करवी जोइये, 


2 आ श्रुतविचार प्राकृतमां छे एम पाटणनी ८ीपमां नॉध्युं छे, 


जैन फिलंसोफि, । १३१९ 














न । गण... खिक | के दिये चयंछ! छोक. |. कत्ती. सं। . क्‍यांछे! 
२४ पषट्कायस्थितिधिबरार >. | २००* जेखलमेर 
२५ सारसमुच्य पतन्न ८ डेक्कन पेज ६५ 
रद! सिद्धांतविचार ., ७२२५ समयमाणिक्य पाछ 
१७ सिद्धांतविचारसंप्रह पत्र१६५ ञ. है 

पा. ४ 


५८ खिद्धांसहुडी पत्र १२१ 








बा 


2 जेसलमरनी टीपमां द्वीरालाडे आ ग्रंथ नेंघिल छे, पण ते कोई अं्थनी दि छे के केम ते 


शक पड़ती बिना छे. 


जिला + ली चीज कण न पजपए।प। 


१३९ 














ने नाम. दम क्‍्यां छे! 
वर्ग ४ थो. 
व कम 
नाना प्रकरणो, 
अट्पबडुत्वप्रकरण 4. वा. ३-७ जे. 
अवचूरि पा. हे 
२ आजप्वाप्रकरण पा. २ 
३ कमसंवेधप्रकरण 7 ४०० | ' जेसलमेर, 
७2४2५ देवचद्र । 
४| कमसबंधभगप्रकरण | पत्र १४ | हम 
५। छुलकभवावरीप्रररण १०० धमंशेखरगणि ह पा. ३ 
अवचूरि पा. दे 
६ गुणस्थानक्रमारोह १३४ रत्नशेखर १४४७ पा. ४ सुलभ्य 
वृत्ति १२१५० स्वोपन्न | पा. १-३-४ छुलभ्य 
७ गांगेयप्रकरण । । अ. १ 
अवचूरि ञ, है 
८| चश्णकरणसृलोत्तरगुणप्र. ण्५ । र्लीः 
९| चतुविशातिजिनपूर्वभवसंख्या| पन्च १ | अ. १ 
० जिनेश्वरनामप्रकरण | | डे. वेज २८६ 
चृत्ति । डक्कन पेज २८७ 





2. ददीरछाले एना कत्तो अभयदेवसूरि लख्या छे, मांटे तपाशी नकी करवु जोइये 


5 ह्वीराछोडे आ अंथ नोष्यो छे, पण तेना नाममां तथा कर्चाना नाममां मज़बत संदाय लागे छे 
मादे एनो निर्णय करवा फरीने ते पुस्तक नजेरे जोवानी जरूर छे 


बनना नली क-नल+ कु. मा 





























नाम. शछोक. कत्तो. . नोस| ऊउञभयांछे! 
११ शानतरंशिणीप्रकरण पन्न ४| राघनपुर. हूँ 
१२। तत्त्वविचारप्रकरण १२५७ अ्रतसाधु ज्ज. 
१३ तत्त्वाथबोधप्रकरण पत्र १२ झा क्‍ 
दूसमवंडिकाप्रकरण 3. गा. ९२५ विमलप्रम व्‌. पा. ३-७ 
अधचूरि पा. हे 
बुसमदंडिका (बीज़ी) (0 गा. १ मे योगसारगणि ही 
१७, दसमचुच्छेयदंडिका गा. २०४ है 
दूसमच॒च्छेय दे ड का(बीजी) |गा. १७३ व. 
रे मं देधीत्पक्तिस्वरुपप्रकरण | गा. ४३ । लींबडी. 


। ॥ 


जे ऑन अजनीजिणण:भथीज जज “ना --तमन->-+++त9+तत+तततत3त............त 


। 


ै आ ग्रंथ हीयलाछे नोंध्यो छे, कर्चाना नाममां शक पड़े छे माठे ते तपासवानी जरूर छे. 


॥3 दूसमदंडिकानुं बीज नाम दूसमर्मंडिका पण छागे छे केमके केठ्लाक टीपमां ते नाम नोंथ्युं छे, 
नी चंचकबाईना मंडारनी ठीपमां तो तेनु नाम “४ दूसमोद्धार ” करीने पण छख्यु छे अने तेना कर्ता 


विमल्यम लख्या छे पण तेनी गा. ४७ जणावेली छे. वृह्त्‌टिप्पनिकामां एनी गाथा ९२ आपी छे, 


€ इृहतूटिप्पनिकामां बे दूसमद्‌डेका अने वे दूसमविच्छेददंडिका नोंधीने नोंध्युं छे के “द्वितायास्तु 
योगसारगणिकृता! ? एटडुज नहीं पण दरेकनी गाथाओ पण जुदी जूदी नोंधी छे ते परथी एम 
अटकछ बांधी शकाय छे के ते अंथो डबछ साया होवा जोइये, मांठे आ बाबतसर विद्वान मुनिओए, 


ध्यान राखी शोध करवी जरूरनी छे, 





रच्या|. क्याँछे! 


(78 कद पद: डी का मल आय टाल हक, नस 
हु । । | 
टृ नाम. । खोक | छा. कत्तो. बोस. 











दृष्यप्रकाशप्रकरण ग अरे 
१८ पदार्थस्थापनासंग्रह प्रकरण गा. ११९ घरद्धमानसूरि लींबडी. 
शिष्य चक्रेश्वर 
१९| पुद्वलपरव्तेस्वरूप प्रकरण ज्‌. रं 
अवच्चरि पत्र २ ञ. हैं 
3० पुदुलभंराप्रकश्ण अ.१ 
अचचूरि (2 पत्र ७ नयविज्य 7) अ. १ डेक्कन पेज२१५ 
२१| पंचनियश्रेथीप्रकशण (गा १०५, अभयवेव पा. १-३-७ खुलभ्य. 
अवबच्ूरि २६० पा. ३-५ 
पंचनिय्ं थीप्रकरण .2( बीजुं) यशोविजय । डेक्कन 
पंचलिंगीप्रकरण 7. गा. १०१, जिनेशभ्वर पा. ४ लीं. 
वृत्ति ६६०० जिनपति पा, १-४ जेसल 
लघृवृत्ति । १३४८ स्वराज पा छ 





2 आ अंथ संग्रहणीना सरखो छे 


9 आ चक्रेश्वस्सूरना मांटे सं, ११५८७ मां दश पुस्तक्र लखवामां आब्या के, जबो रिपोर्ट ५ 
मांनों पेज ५८, 


(7 डेक्कनकीलेजना रिपोर्टमां एने “ विवृत्तिः तरीके नोंधी छे 


70 आ नयविजयगणी ते यशोविजयजी उपाध्यायना गुरू छे के केम ते प्रत जोयाथी जाणी 
शकाय तेम छे, 


५ डेक्कनकोलेजना रिपोर्टमां पेज ३० मां आ प्रकरण नोघेछ छे, पण कत्तीना नाममां शक रहे 
छे भादे तेनी प्रत नजरे तपासवानी जरूर छे. 


मे छींबशीनी अपमी एएनी गाथा ५२ नोंधी ठ, 


२५ 





जैन फिलॉसोफि 











श्श् 


नाम: ख्छोक. क्तो. 2 क्यां छे? 

टिप्पन 2 जिनपाछ 3 -रैज, २ डे. 
प्रवचनसारप्रकरण ९० ३०० जेसल. 
बृंधोद्यप्रकरण अर 

अधलूरि पन्र ५ पी 
दंधहेतृद्‌यतिमंतीप्रररण ह्षकुल अ. १ डेकन. 

चृत्ति । ७००| आनंदविज्ञया>) अ« १ डेकन- 
भसावप्रकरण । गा. ३० विशयविमल १६२३ पा. हे हीं. 

अवचारि | पत्र ७ स्वोपन्न | पा. दे छी. 
मोहनीयवंधप्रकरण पन्न _| अ. १ 
मंडलप्रकरण गा ९९) विनयकुशल पा हे 

चृत्ति | # १६५३| पा. दे 
रत्नसंचय | । पा. हे को. 
विचारमंजरीप्रकरण | पत्र ७| लर्गाध अ. २ राधणपुर 
विचाररसायनप्रकरण 7, | गा, ८७ महेश्वरसूरि | नर्गीनदाख- 


अवचूरि 





अञअ, १२ 


2 आ टिप्पन चंचक्धबाईनी टीपमां पत्र १५९ नु नोंध्युं छ, पण अमारा धारबा मुजब तेनी 
आदिमां कोई बीजो अंथ इशे, अने प्रांतमां आ टिप्पन हशे, 


5 जिनपाछूगणिए, से, १२९४ मां चर्चरीनी जृत्ति रची छे, 


€ हीराछाडे आ ग्रंथ तढक तर्क्रि- नॉधेछ छे, मादे ते तपाशी नकी करवु जोइये के ते 
कीणे रचेल छे 


42 अमदावादना डेल्यनी टीपमां एना कत्ती वानरपिं लख्या छे. 
2 डेलानी टीपमां एनु नाम ४ विचारप्रकरण-महेश्वरवूरिकृत ” एम करीनें नध्युं छे, 
39 














सेन पिलेंलॉर, 











१९ 

० आओ । 

ट नाम, 

हैँ 

देश| विचारसारप्रकरण 
बात्ति 

३३ श्रावकप्रतिमाप्रकरण 
अचयूरि 

३४ श्रावकवक्तव्यताप्रकरण 

आवकदत्नतमभंग्प्रकरण 
अवच्यूरि 

३६ पट्द॒व्यप्रररण 

पद समवसरण प्रकरण 
अबचूरि 





३८ ! संवरद्ारप्रका्ण 


३० साघुप्रतिमाप्रकरण 
। 
४०| सिद्धदंडिकाप्रकरण 





७ १ सिद्धांतसारप्रकरण 


सिद्धांतोद्धारप्रकरण 





वक्त तन डी +ज ४5 





>> नलल+ए /7/:४55 








ल्छोक. |. करती. 5 क्‍्यां छे 
पत्र ५। केव्चदजी ।| अ. है भाव, 
पत्र ४२| स्वोपन्न आ. है 
भरुच- 
पत्र ५ भरुच 
छ् गा१०२३ । ढींबडी 
। पा. ३ असल. 
२२० पार३ 
पत्र ८ | अञ. १ 
१९७ घमघोष | पा. ३-४ 
ह |. | पा, ३-७ 
पत्र ८| अरे 
। । | जसलमर. 
। दवेंद्रसरि भाव, अ. १. डे. 
१००| प्रयम्नसूरि 73 | जैसलमेर, 
गा. १२३ वर्ड मानसूरिशिष्य 
महदेश्वर 





4 आ प्रकरण इंसाविजयजीए करेडी जेसलमभेरनी ट[पमां नोध्युं छे, 


5 आ नाम हीरालाले नोध्युं छे मांडे ते तपाक्षी नकी करबानुं छे. 




















नाम. ग्छोक. 
| 

वर्ग ५ भो. 

एज आम 
ना प्रकरणो-छास बीजो. | 
गद्देतूप्रवचनव्याख्या 2 । 
|| 
आमगमोद्धारगाथा गा. ७१ 
कालचक्रविचार गा. | 
गुणस्थानकथघिचवरणगाथा गा. १७ । 


चप्तारिअद्वदसगाथाविवरण| पजन्च ३ | 








जंबूद्दीपर्जावागणितपद्‌ पत्र ८ 
तत्त्वसारगाथा | 
तिरिनश्यसूत्रगाथा । | 
लरक्षेत्रविचार पत्र १४ | 
पुद्ुलपरावत्तेगार्थावयार [| गा, १० ! 
पेचनिप्रे्थविचार पत्र ९! 
भूयस्कारादिवेयार पत्र २ 
आवकर्मंगकादिविचारणाथा.. ५५७ 

दिव्त्ति 6 । । 
सम्मतगुणा । गा. ११ | 
सूक्मविचारगाथा चृक्ति | *पत्र ४| 
स्कंधकवियार पन्र ! 








6 खंबातना शेठ नर्मीनदासना भंडारमां ते ताइपत्रपर तूठक छे. 








देवेंद्रसूरि 


8 आ जत्ति चूहतूटिप्पनिकामां नोंदी छे पण उपलब्ध थई नथी. 





गनीनदास*» 





| छीबडी. 


लीबडी, ऊँसछमेर 














| वर्ग ६ ठो. 








स्थानपदोपलक्षित ग्रेथो. | 
। । 
१ तीर्थेकरस्थानप्रकरण ४. .गा. (५० जिनवल्॒भ | जसलमेर 
२५ पषटूस्थानकप्रकरण गा. (नर! नगीनदास. 
वृत्ति | १६३८ नवांगी वृत्तिकार,._ | पा. ४ 
। 2 | ' अभयदेव अंक 
एकवासठाणप्रकरण | गा. ६४, सिद्धसन | पा. १-२-४ छुलम्य- 
च्त्ति । ताड ५८ | पं: २ 
४| विहरमान एकवीसठाण< | क्‍ लदेव (पा. ३ 
अवचारे । | । पा. ३ 
५ अद्ठावनठाणप्रकरण रत २० | ु सत्र 


| 
) * | 
६ सर््तरिसयठाणप्रकरण. ग्रा,३५५, सोमतिलक [१३२७ पा. १-३-४ सुलभ्य 
। । 


कक जद 3 5८84 8205 यश पथ न पास 


5 हीरालाले नेघिछ छे, तेथी शक रहे छे के तेना नामना भूछ होबी जोश्ये-केमके दोढसे, 
गायापरथी ते जिनवल्मसूरिकृत सा््धशतक के जे कर्मंग्रथना पेठामां नौधायुं छे पे होते जोइये -स 
ते संबंधे तपाश करवानी जरूर छे 


5 खमातनी टीपमां से, १३८७ नोंव्युं छे, मांडे प्रत तपाशी नक्की करवानुं छे 


. जैन फिलसोफि- ११९ 


























नं. नाम. ग्होक. कत्तो.. नोख| चभअयांछे! 
न जज ------््+ भू “क-्त++ 
वर्ग ७ मो 
संख्यापदोपलाप्षित प्रकरणों, 
विंशिका: 
१। सिद्धंसुखविशिका 9 | । डेक्कन« 
पंचविशिका. ल्‍ 
१। सम्यकत्वपंचर्वि शतिका । (अ. १ 
अवचूरि ल्‍ अ. है 
द्वानिशिका, , ! 
१ जीवभेदद्वार्लैशिका अ. 
। २ लोकनालद्वाशिशिका ।ै खुलफ्य. 
अवचरे १७० घमेनेद्न पा. १ डेकन: 
घर्टाच्रशिका. | 
। १्‌ । इसिया।वही षट्जिंशिका 
| चृत्ति १०३५ जयसोम १६७४४ पा. ४ 
३ इरियावद्दी षटत्रिशिका घधमंसागर अ. ६ डेकन. 
दृत्ति | <०* स्थोपब्न अ. १ बेकत. 





। 











४ आ वर्गमां प्रक्रियाने छगती वीदोओ, पचोसीओ-बत्नीसीओ-छत्रीत्तीओ-पंचाशिकाओ-अने. 
सत्तारओ एकत्रित करीने क्रमवार नोंधी छे. 
5 डेक्षनकॉलेजमां सिद्धसुखावेशिका पत्र १० नी नोंभी छे, तो ते सर्गक होबी जोश्ये, 


चैचलड 


रेड ण रे जैन फिल्ंसोफि, 








है|. नाम, खल्छोक, |. को. गा क्‍्यांछे? 
३| गुरुशुणपर्‌त्रिशिका घजद्नसेन 2. खुलूफय. 
। चृक्ति १२०७ रत्नशेखर पा. ३-४ भाव: 
४| दानषरूत्रारेका | पा. ३ 
 चूत्ति 3 जैसलमेर 
अवज्चारि | विनयरत्न पा. ३ 
५। 'जिगोदषटात्रेशिका | धमेधाष | बू, पा. २-३ खे. 
चूत्ति ६५३ रसिह 7, | यू. पा. २-हे 
६ “लिवर जिलिका | धर्मघोष । | छू. पा. २--दे 
क्ष्त्ति । रत्नासह | यू. पा. २े--हे 
७ पुद्वलषट्त्रिशिका | । धमंघोष । छू. पा. २० खं. 
वृत्ति । रस्नसिंद क्‍ छू. पा. २--३ 





् बज्सेनसूरि त्रण थया 'छे, पेला वज्सेन ते वइसत्वामिना शिष्य हता, बीजा वज़्सेन ते विजय 








चंद्रसूरिना शिष्य हता अने आजा बज्वेन ते स्नशेखरना गुद देमतिलक्सूरिना गुर हता,आ नतीजा 
सेनसूरिने अलाउद्दीन बादशाह कीमती पोपाक तथा फरमानो आप्यो इतो एम बेबरे नोब करी 
छे. आ त्रणमांथी अमारा धारवा मुजब जीजा वज्सेनर्यारिण आ परशुर्ताशका रची होवी जोईवब, केमके- 
तेमना प्रशिष्ये ते अंथपर टीका रची छे एम लागे छे, 


छ जेसलमेरनी टीपमां आ बृत्ति नोथी छे पण कदाच ते अबचूरिज हइशे एम छागे छे.. 


छतां चोकस निर्णय करवा सांटे तेनी प्रत जोवानी जरूर छे, 

€ र्नसिहसरि विनयचंद्रसरिदा शिष्य हता, विनयचंद्रयूरिए से, १३२५ मां.कब्पसूजलुं टिप्पन, 
रच्युं छे, मादे र्नसिंहरसारे से, १३५० ना अस्थामा द्वोवा जोहये, 

2 एजुं बीजुं नाम खंडपटा[तिंशिका के... 





कक... [खो | कसी. हि क्वाछ ह 


७७«+++--++-- - 














नाम. खछोक. | कक्तोी, नोस | चभयांछे! ; 
८ पौषधषदाबशिका पा.४ड 
घत्ति जयसोम १६७५ पा. ७ द 
९| बंधषट्त्रिशिका घमंघोष तू. पा. २ से 
मृष्ति रत्नालह पृ. पा. २ 
१० भाषषसर्नतिशिका ञ्. १ 
। अवचूरे पत्र ५ (झ. १ 
११! सिद्धांतषट्धिशिका अर. १ 
घृष्ति ७२७ पा. र२ेअ. १. 
| 








५ भावषदानशिकानु बीजु नाम रहस्यपद्ध[त्रेशिका छे. 


स्क्र जैन फिलसोफिं, 





























नाम. क्‍ स्छोक. क्‍ कक्तो. 82 क्यांछेर 
जान 
>->नछण-- 
। ज्िषष्ठिशकाका पंचाशिका झा. 
४ प्रजापच।!शिंका ( सावचूरि) पत्र १६ अ. १ 
४ विचारपंचाशिका(सावचूरि| पत्र ५५ विजयबिमरल | डेककन 
४ शतपंचाशिका भाव. 
५ समवखरणपंचाशिका अ.२ 
६ सिद्धपंचाशिका <. देवेद्रसूरि व्‌. पा.३-४ देकन 
6 |. तृत्ति ७१० स्वापश् व्‌. 
' अव्चूरि इ९८ पा ३-४९ 


ली 
डर 
2, डेकनकलिजना एपोटमां सिद्धपंचाशिकाना कर्ता विद्यासागर जणाव्या छे, ( जबो नें. ३२१ » 


रंतु ते आरा घाखा मुजव अवचूरेना कत्ती द्ोवा जोश्ये, 
4 


॥ ५ 









































मुनिचंद्र पा. हे 


ने. . नाम. खोक. क्सो. 52! । क्‍यां के? 
सत्तारिओ. 
९। अंगुलसत्तरि मुनिचंद्र वृ-पारे 
अबचूरि पा.३ 

२ आगमोद्धारसत्तीर जेसलमेर 
३। आवश्यकसत्तरि 2 | मुनिचंद्र | भाव. 

|. बूसि ! १० | महेश्वर पा.७.साव . 
| ४ करणसर्त्तारे । ज्ञेसल, 
| |. वृत्ति छि ३००० |... | जेसल. 
५ कालसत्तारि । श्रमेघोष  पा.३-४ 
| ६. गुरुणुणलत्तारे । सोमचंद्र बेसलमेर 
७. द्शनसत्तरि ० | । हरिभद्र व. पा. ३ 
८ दानसक्तारे अआअ, २ 

«| द्रव्यसत्तरि । लावण्यदाचक (आ. १ 

| पृत्ति पत्र स्वोपश | अ. १ भरुच 
१० यात्रासर्त्तारे । | अ. १ 

पनस्पतिसत्तारि 


 एनु बीज नाम “ पाखीसत्तरि ? छे, 

9 द्वीरालाले नोधी छे तेथी तेनी >ग्रेकंख्यापर शक रहे छे. 

( बृहृतूटिपनिकामां दर्शनसत्तरिनी गाथा १२० रूखी छे, आ ग्रेथनु अपरनाम सम्यत्क्व 
का छे अने ते नामे तेने औपदेशिक अंश्ेमां दैका तथा अबचूरे साथे नोधी छे इ्डां सत्तरिओनों 
४ होबाथी तेनुं फक्त मूलनु नामज़ नेंष्युं छे, 


हम 20 





१४४ जैन फिलॉसोफि, 





















8 ५>् नः4. ५ खोक |. के... हू कमोके! कक्तो. नस क्यांछे ! 

क्‍ 3 उ च्तरि | महेंद्सारि | पा, ३ भरुच 
घृक्ति3 ४३१६। विनय कुशरू डेकन, भरूच. 
अवचूरि ५५०० पा. हे 

१३| _ पिनयसर्त्तारे अ.२ 

छुयणासत्तारे 2 ज्ञेसल, 
वृत्ति पत्र ७९ जैसल, 

१५ सूृक्ष्मार्थसर्तारे । चक्रश्वरसारे लींबडी. 
टिप्पन । लींबडी. 


2. महंद्रसारे देमसरिना शिष्य हृता एम सोमप्रमसूरिण कुमारपालप्रतिबाधना प्रांते जणाव्युं छे, 
जुबो रि, ५ पेज ३९ 

$ ड्रेक्नकॉलेजना छौस्‍्टमां पेज १४७ मां विचारसत्तारना कर्ता विनथकुशल छखछ छे ते भूले छे, 

८ जसलभरनी वे टीपमां आ नाम खेल छे, मारे तेनुं संस्क्ृतरूप सुजन-स्वप्नन्के सूचना 
करबु ते आनिश्चित थई पड़े छे, मोदे अथ जोयाथी तेनी निणेय थई शके त्रेम छे, 


भीजेनश्रेतांबर कॉन्फरन्स ऑफिस न्यालचंद लक्ष्मीचंद सोनी. 
गिरगांव पोष्ट ने. ४ मुंबई. आंसिस्टंट सेक्रेटरी, 














| 
प्रक्रियाने लगता स्तवस्तोत्र, 


सलघ 


१! कायस्थितिस्तव 2. 
घृक्ति 
२ चैत्यभप्रतिक्तातिस्तव (साथ) | पत्र १० 
! ३ देहस्थितिस्तव गा. ९४ 








चृत्ति | 
पुद्लपरायर्तेस्तव 9 (साथ) का. ११ 


+ 


भवस्थितिस्तव ( सावचूरि) 


! | 


| ६ योनिस्तथ 


७ लब्धिस्तव 





॥|क्‍ 


ी 
| 
। किक 4 

५ छाकातकस्तव 


९ ज्ाध्यतर्विबसंख्यास्तव (साथ) 


+ 


( सावचूरि) । 





९०७ समवसरणस्तव | गा. २४ 


११ सम्यकत्वस्वरूपस्तव(साव), गा. र५, 
|] | 




















१७४५ 
कत्तो... वास  भयांछे ! 
| 
कुलमंडन | छू.पा, २, अ.१-२ 
रत्नसिंह । पा. २ अ. २ 
देवेद्रसूरि । कोडाय: 
क्‍ पा. २ खं 
कुऊमंडन | (पा. २ 
। डेक्कन 
| । पा.२ 
। | पा. ४-३ 
! पा. २-३, अ. १ 
पा. २ 
देवेद्र खूरि पा. ३ भाव- 
लींबडी. 


देवेद्रलूरि | पा.२-३लीं डे भाव. 


४ चंचलबाईना भंडारनी टीपमां कायस्थातिस्तवना कर्त्ता कुलमंडनसूरि लखेला छे. 


ः $ आ पुद्ुलपरावत्तेस्तव संस्कृतमां छे एम डेक्कनकेलिजना लिस्टमां जणावेल छे. 


शो 


१७६ जैन फिलसोफि- 




















» जज ९ र्च्या- पु 
नाम. ज्झोक. कसा. नस क्‍्यांछे! 
रे 
सस्‍्ताश्र 
2. ! | हि 
१ दुः्परमाकालश्रमणसंघस्तोत्र, एञ्न डे विजयानंद धर्म, ञ. १२ 
२ युगपष्धानस्तोतञ्र ( साव ) ! पत्र १५: | अ, १ 
३ सम्यकत्वरहस्यस्तोतअ . , पन्न ३ सिद्धसूरि पा. ३ 
। 


। 
| 


4 आ स्तोन्ना ग्रांतें एच पद छे के " सिरिवेजयाणंद घम्माकित्तिपय ? ए, परथे। एुए छागे छे के 


5 


| विजयानंद यूरिनुं अपरनाम धमंकीतियूरे हरे, 


| 
| 
| 
| 
। 


नजजनजल+म- खिल नल 
दमन कल - 


ईै+क+ कक कक ६ + कै ६ कक कै $:+ फेज ककक कक क ४४ क_६क ४ उड़ ६5 कद एक टैक-ट:४क४< के 





लीस्ट नंबर ५. 


"3-०५ 0++ 
ल्ज त्त्‌ फिलॉस पट नका ने फ् 
जन [फासाफ 


क्न्‍ननननन लल+. अभय >ज+ज- +४->“-+++++ - - पेलन्‍-न >> दान+ ब्न्न्द्रन्ननल जज टाल आओ एलन जटिल... 
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के + कर पक्वाब व बे कफ ते क्पान 4 कै 474 कजायाज के कक 4 माकपा ककाय पाक 4 ४ 44 कय प या 4 पक 4 का 45% के # 

















१४८ जेन फिलॉसोफि 
क्रियाविधिना ग्रंथों 
डट नाम- ल्छोक कक्ता. पाल क्‍्यां छे? 
हे मल की अक ड न किक गत ही लक ली ननजनिननानण 5 ८ 
वर्ग श्छो,...... 
नि | | 
प्रकरण ग्रंथो. ! | | 
। 
१ कन्नाताच्छप्रकरण <» । पाछ 
चक्ति | २९६ आन॑ंदविज्य | पा. ४ 
ए| अभध्यद्धात्िशिका हज ३| +... उआ के 
३ आधच्ारदिनकर | १२५०० जयानंदाशीष्य । पा. २-- ३-४ 
| बर्दधमान 9 
४ आचारप्रदीप । अर रत्तंशेखर १५१६ पा. ३-४ 
५ आचारविधि (प्रा. ) : पत्र १७ |... भाव: 
».. ( संस्कृत ) ॥। |... नगीनदास«» 
६ आचारापदेश पत्र १२ हे! चारित्रछुंदर पा. हे 
७|। आलोचनारत्ताकर 0 पत्र रु विजयगणि डक्कन पञ २७ 
<। आलोचनाबिधान गा. ८४ ' डक्कत. 


| 


> आ प्रकरण पाटणमां छे, अने ते कोई 
प्रत नजरे तपाश्याथी मालम पड़े तेम छे, 








-+न+3०.अनन- वनननगनगनगरगनन++ ७०333 433०० ल-क+ममअरन-+न++>५-3 ८नननामकनन बज, 


आठावारुप छे के स्वतंत्र भाभावद्ध छे ० प्रकर्णनो 


॥3 आ वर्द्धमानयूरि ते उद्योतनसूरिना शिष्य वद्धमानयारि थएला छे ते नहि पण त्यारकेडे 
विक्रमसंवतरनी चोदमी सदौमां ते नामना आचार्य थएछा छे तेमणे आ आचारदिनकर रचेल छे, सदरहू 
अंथना प्रांत चाकश सबत्‌ आपेल छे, पण ते टीपमां नोधायलं नथी माटे मिशासजनोए, ते अंशथनी प्रशस्ति 
जाई दवा, 

( डक्कनकाजजना रिपोर्ट्मा एनुं नाम “ आल्ेकनरत्नाकरपंचमी ? एवुं आपेल छे, पण अमाण 
अनुमानप्रमाणे ते अथना पांचमी छइटरी पूर्ण थई इशे त परथा त नाम साथे जोड़ी दीधी छांगे छे. 




















नं. नाम. अ्ंडाक, कसा नो से. 
॥ इरिया वही प्रकरण पत्र १७ डेक्कन- 
१० जीतसारसमुश्चय पत्र ११! । | अ, १ 
हर । दानविधिप्रकरण गा. २५ । । छीबडी. 
१२, घम्मद्निधि (पहेली) | शीघ्रम है. । | माच« 

|. पृत्ति ५५२० उदयर्सिह्द १२८६ जू. मावबसर 
| |. बृस्ि १११४२ जयसिंद.... | बू, 
|. धर्मविधि ( बीजी ) 3 । ६९४० नश्नसरे (! जेसक बे. 
। ३ धर्मसंग्रह | १५६०८ मार्नवजय । । खुलभ्य-छपाय छे. 
४ घूमावलिका २०० जयभूषण 72 ।_' जेसल. 
। .. वृक्ति २५०. समुद्राचार्य रे अं 
(५... परैपंजिका है । शीछाचाये॑ |. बू« 
। ६! पूज्ञाप्रकरण । १० जअमास्वाति 3 पा छ 
१७, पोषधप्रकरण जयसोम । | भाव» 





नल +. ०-3>+-२०००००००००००/७५०»>»कक>, 


| 

० 

। 4. आग्रमयूरनी स्वोपश्टीका से, १२८३ मां नाश पामी. शीप्रभमसूरि उदयाद्ेंहसुरना दादागुरू 

&ता ए.टडे पओ संबत्‌ १२०० ना पछी थया होवा जोईये 

3 जेबलभरनी ये टीपमां आ ग्रथ नोघेल छे अने ते ताइपत्र उपर लखेल छे 
(7 बष्पभयूरिना चरित्रमां नोध्युं छे के बष्पमट्रयूरि से, ८९५ मां दिवंगत थया तेमना के 

हि इता. एक नन्नसूरि अने बीजा गोविंदगणि, ते शिवाय से, १३६८ मां बीजा नत्नसौरे पण थएला छे 

जैओ कृष्णातना शिष्य इता. मांठे ए. बेमांथो कोणे आ ग्रंथ रच्यो छे ते प्रशस्ति जोयायी माल्म पड़े 

| )झ्ञराछाले आ पथ नोंष्यो छे, मांट तेना कत्तो वंगेरेनो चोकस निर्णय करवा माटे भरत जोवानी जरूर छे 

| 34 वृत्तिमादे बृहतारैप्पनिकामां आ प्रमाणे उल्लेख छे:--“ धूमावस्यादिदृत्ति: कुसुमांजल्या- 

दवाच्या समुद्राचायक्ता २५०१९ परंतु आ ग्ंथ हजलूगी उपरूब्ध थयो नथी, 

| म बूहतूटिपपानिकामां एनामाटे एवो उल्लेख छे के “ भ्रीश्ञांतिबितादीयपरवंपंजिका स्पननिध्यादि- 

। बाच्या श्रौग्नीलाचायीया ” आ अंध पण अमने उपलब्ध थशो नथी. 

| ( करोनु नाम प्रसिद्धिने जनुसरी आप्युं छे. 


१५६० जेन फिलंसोफि, 


3............ ८७३७७ -०कनकमकनकानमन 8-3 क->-ककन रा+-- “9 >>पणेण- “77० या न न नि किनीजनिननीन कलाम »ननन-क-ननयानी ना नी धीनननानान “नवीन ननननभतिभीन नम नन-न-म-+-+-4++क ला स्‍ममममनंननननननयनीन न नन-+ नमन 




















| 
ट्टि नाम. | ज्छोक- कक्तो. पा क्‍्यांछे?ः 
यूत्ति | । जयसोम भाव 
१८ पौषधविधिप्रकरण । २३३ जिनवछ॒भ पा. १-४-५ 
|. दत्त | ३५५५! जिनचंद्र.. [१६१७ पा. १-४-५ 
१९| प्रतिक्रणक्रमाबाधि ] : ८४११' जयचंद १७०६ | पा. ३२--७ 
४] प्रतिष्ठाकल्पो | । 
| कल्प पद्देलो (प्रतिष्ठाप० ). १९२ पादलिससूरि !! पा. ७ भाव- 
» बीजो (परतिष्ठाविधि ) पन्न १८ तिलका चार्य ञ. है 
| » जी जो (प्रतिष्ठा वि। के पतन्न १३ नरेश्वर आ. 
9 चोथो (प्रतिष्ठा चि) ४८० गुणरत्न डेक्कन. 
। » पांचमो 7: । ११००० खकलचंद्र | ढीं डेक्कन. 
» छेठों 77 । ४९५, पा ३-४ 
। » सातमों ५ 8०० | हीं. 





कि कैट हक 
| आ अंथ जनाग्मना लिस्टमां पेज ३२ मां नोधायल छे, छा तेमा क्रियाना विधि बतावेस्टी 
होवाथी आ स्थले पण तेनुं नाम नोंध्युं छे. 

# प्रतिष्टाकल्प अनक छे, तेओमांना जे जे कन्पे टीपमां नोघाया छे ते इड्ां नाँचे टठांक्या छे 
वच्ठी एचुं संभव्ठाय छे के हृरिमद्रसू तथा समुद्राचाबना रचेछ प्रतित्राकत्य पण छे, पण ते क्या छे ने 
अमारा जाणवार्मा नि आव्याथी अमे तेमनां नाम इंद्ां टांक्यां नी, माद जे मानमहागयोन ते कच्पो 
क्यां छे तेनी खबर होय तेमणे अमने ते बाबत लर्ख। जणावबी. 

<& आ प्रतिशकब्पने ९ ग्रतिष्ठापद्धति ? पण कद्दे छे अने ते सत्कृतमां छ. 

] आ प्रतिष्ठाकल्पने * विंवध्यजदंडप्रातेआविधि ? एवा नामथी टीपमां नोधवामां आव्यो छे 
! (!, 2 आ बे प्रतिष्ठाकत्पोने ४ प्रतिद्ञविधि ? ना नामर्थी ओब्ठखाविल छे 
। की, क, 0७ आ त्रणेन ९ प्तिष्ठाकल्प ? एवा सादा नामथोज टीपोमां आव्ट्खाब्या छे तेमांनो 
वातमी प्रतिण्ठाकत्प जरा मिश्नसंस्कृतर्मा लखायले छे 
| 44 पादल्म्रसरिए शन्न॑ंजयकल्प तथा तरंगवर्तीकथा नाभे ग्रथ रेल छे, तेभो क्‍्यारे थया ते 
आपतनी चोकस साल जाणवामा आदी नथी, परंतु तेओो श्रीघनपाल तथा श्रींहमचंद्रतरिथी घणा पहेला 
यएल्य छे तेमने आकृत मापामां * पाछित्त ? तथा * पाछित्तय ? एवा नामे ओकलवामा आये छे, अंने 
िढ्ताणाना शहरनुं नाम तेमना नाम परश्रीज पड़ेर्ू कद्देवाय ठे, 





रश् 











हू कक... 6 0० यो 
५ नाम. | शोक. । कत्तोी,.. | क्यांछे? 
टि । | नोसं 
0 का 9 88 ध्य्भक हा हट ः न आाः ४2 308 220७ हा हक च ््अ 
+' 
करप आठमो (प्रतिष्ठाब ३६० डेक्कन, 
घान ) । 
। 9 नवमा(जिनप्रतिष्ठा) 3 | बू. पा. हे 
| 
। । 
| » देशमो (विबप्रवेश-  २९२| (पा. ५ 
! विधि ) (५ । ा हि ह 
२१ प्रत्याख्यानविद्वारणा )) गा. २३७ शालिसूरि , डेक्कम« 
ै ! 
२४! मुक्तियुकियोगविधि पत्र १८' दृषकुल (अ.२ 
। | ॥ 
२३ यतिआहारपण्णवर्ति | ! ([अ. १ 
|| | 
२७४. यतिदिनचर्या गा.३९६  देवसूरि ( पा. ३०-०४ 
हे जा 
वृत्ति ३५००. मतिसागर | पा# ४. अ, २ भाव: 
! ० ! 
ब्राक्ति ' पत्र ५० भावदेव ! भाव. 
विधिप्रपा ' ३५७४. जिनप्रभ १३६३ पा. १-३-४७ 
७. * ३३०० उदयंकर 7 | रिपोर्ट ६ 
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है आ आठमां कब्पने * प्रतिष्ठावधान ” ना नामथी ओकछखावेल छे, 

छ नवमा कल्पने बृदहताटप्पनिकामां ' जिनप्रीतणझा ” एटलछा उल्लेखथीज नोंधेल के अने 
पाटणनी टीपमां ( जिनबिंबप्रतषाविधि ? एवा नामथी नॉघिल छे 

(2 दशमा कल्पन पाटणनी टीपसां  जिंब्रवेशविधि ” ना नामे नंघेल छे ए. कदाच प्रतिशाकल्प 
नद्दि दोय तोपण तेनो विभागरूप गणीने अमे इ्डां ऐेने प्रतिड्षाकल्पना पेटामां गण्यों छे 

72 आ ग्रथ पूर्वे जैनागमना छिस्टमां पेज ३४ मां “ अत्याख्यानावैचारणाम्ृत ” एवा नाम 
थी नॉधायल छे, छतां तेमां क्रियानुष्ठाननी विधि वर्णवेल होवायी इर्श पण नेध्यो। छ, 

ए, क आ ग्ंथनुं नाम रिपोर्टमां * विधिप्रपाक ? एज. आपेल छे. ते जैनाचार्यक्ृत छे के केम ते 
शक पडती बिना छे केमके तेना कक्तोनुं नाम उदयंकर नोंय्युं छे ते नामना कोई जैनाचार्य यया जाणवार्मा 
आब्या नथी, मारे तेनी प्रत तपाशवानी जरूर छे, 














। (८ नाम । श्लोक 











धर १३८५ | जिनदत्त छुलभ्य- 


२७ आाद्धविनहत्य गा. ३४४, बेबेंद्रसूरि 














चृक्ति श्रट८२० -,, (१४११ बू. पा. २-३-४ 
अवचारि । ! । को. 
८ भ्राद्धविधि । | पा. ३-४ को. 
बृत्ति । ६७६१. रम्नरोखर १५० हे सुलभ्य 
| श्रादविधिविनिश्चय क्‍ हपभूषण | पा.७अ.२ 
३० शभ्रावकधमंप्रक रण | पा. १ 
वृत्ति । २०१३१ रष्मीतिलकक १३१७ पा. १ की. 
४ ! । आवकधमीधिकार 3 । १० | गुणशील ९ | जसलमेर 
| २ भ्रावकर्मविचार 2. । | जसलमेर 
| आावकथिधि क्‍ । धनपात् । डुक्कन पेज १७९ 
वृत्ति / संघच॑द्र 
आवकविधि ( बीजी ) गा २२ डी बडी 





औ आ जिनदत्तसरि ते बायडगच्छना छे, तेओ रस, १२५७७मां वस्तुपालना बखतमां विद्यमान इता 
9, ( मूल्येथ तथा कत्तानुं नाम इंरालाले नोघल होवार्था शक पहता लाभ छे मांथे तेनी प्रत 
- जरूर छे, 
]) आ प्रकरण पण हीराल्यछनाज नोंधमां छे, पण ते केदछ्ा छोकनुं छे बगेरे हकीकत नॉधी 
नथी मांदे तेनो पण प्रत तपाशवानी जरूर छे. 

ए.आ भावकविधि अने धर्मविधि ते एकज अंथ छे के जूदाजुदा छे ते माटे प्रतो तपाशवी जोइये, 
क आ दूत्ति पं, आनंदसागरजीना जोवामां आवेडी छे एम तेमणे जणाव्याथी इहां नोंधी छे, 

(अं आ बाजी आवकांवधि गा.२१नी छे ते कदाच अ्रर्दाविधिनुं मूछज हशे, एम अमारं अनुमान छे, 


£7 है 
क्र 
््र 


५७८७अरयज९०-००-७ >>०»न्‍्कननी-न गाय 























१ । कद] 
4 नाम- ख्ोक. कसी... बिर्स,  फकयांछे? 
वर्ग २ जो | क्‍ 
विधि ग्रंथों. 
१ अनुष्ठानचिधि श्न्ड६ |... पा. २ नगीनदास. 
< अहंद्मिपिकविधि+* १०० बादिवेतात् | | ज्सलमेर. 
३ अ्रष्टप्रकारपूजआविधि | पा. २ 
५ आराघनाधिधि# क्‍ | | । जेसलमर 
५ आलोचनापदूसंप्रद | । । | थ्. 
हर । ऊनोद्रिकादितप । ! डेक्कन. 
। उपधानधििे 'ताइ७१ | पा. २ 
८| उपधानपोपषधधविशेर्षायधि । | अफ्रेश्वरसरि | छींबडी, 
९, उपधघानस्वरुप 3 | । देवसूरि | ' चू 
' । उपासकपाठ ९ । । | डेक्कन. 
११॥ उपासकप्रतिमाविवरण | ' जामनगर, 
१२ जिनस्नात्रविधि * द्० वादिवेतात् जैसलमेर. 
१३। तपोयोगविधि टीका + १०० है ( ब्रूटक ) । जैसलमेर. 
१४ दष्टबिधि 0 पत्र हे | ज्सलमेर वे. 





# आ निशानीवाला ग्रंथों दीरालाले करेरी टीपमांधी मछ्या छे तेथी तेमनी खरी खातरी मादे तेमनी 
प्रतो जोवानी जरूर छे 
2. हे आ वे ग्ंथ इृहतूटिप्पनिकामां नोंचेला छे, पण ते उपलब्ध थया नथी 


(2 आनु नाम उपासकपाठ छे के उपासकपथ के ते इंग्रेजी स्पेलिंगपरथो नक्की थई शक्युं नथी 
माटे तेनी प्रत जाबानी जरूर छे. 


22 दृष्टविधि ते शी बाबतनों ग्रंथ छे ते जणायुं नथी, कदाच ते ज्योतिषनों ग्रंथ होय तोपण 
होय माटे तेनो प्रत जोई नक्की करबानुं छे, 



































| 


१८४ जन फिलॉंसोफि, 
किला शा कक 000 $5 54% 582 #७# 
थ] नाम. | छोंक |... कर्तों. नासं क्‍्यांछे! 
१७ नंदिविधि ( प्राकृतपच्चय ) | ५० * (चूटक ) । जैसलमेर. 
१६ पलल्‍योपमोपचासविधि- ह | १२६० | नगीनदास- 
[१७ पूज्ञावाधि * |. ६०० ' जिनप्रभ । जेसलमेर. 
१८ पोषधबिधि क्‍ । चक्रेश्वेरसूरि | हीं. 
१५ परत्याख्यानस्थानविवरण 73 | १५० | ज़िनप्रभ जेसलसेर बे, 
२० प्रत्यास्यानस्थानविधिऊ.. १५०० | | | जसलमेर- 

( सर्टीक ) ह | ः 
२१ मुखवस्मिकाप्रतिछेखनाधि- | २४० । । पा. ४. 
कार । ह 
रर मुद्राबिधि पत्र ४८ | पा. ३. 
[रे यतिप्रतिक्रमर्णाबधि | | पा. २० 
२० यतियागविधान | | जेसछमर बे. 
हे | चेदनस्थानविवरण १५०. जिनप्रम । जैसलमर बे. 
२६ बशांतिपधिधि २६९, जिनप्रम | जैसलमेर. 
5 श्रावकप्रतिक्रमणर्बित्रि ताड८९ । पा रे 
५ | चड़ाबश्यकविधि 0 रश्ज्५ आंचालिक मही- १३९४ पा. ४ 
। | |. सागर | 
२९! स्थापनाकब्पविधि पत्र ४. | पा. हे 
| | 


औ आ ग्रंथ से, १२६० मां ताइपत्रपर छल 
रिपोर्ट्मां नोंध्युं छे, 





3) अगाऊ जैनागमना रीस्टमां पेज ३४ 
फ नोंघेल छे ते अने आ अंथ जूदा छ एम 


॥॒ कम “डबल 


लेली संबातना शेठ नीनदासना भंडारमां छे एम 


मां प्रत्याख्यानस्थानविवरण कछोक ७०७० मु जयचं- 
लागे छे 


९ आ ग्रंथ पूर्व जैनागम लीस्टमां पेज २४ मां नोवायले छ, छतां ते विधिदर्शक ग्रंथ होवाथी 


तेने इह्य पण नोध्यों छे. 


जैन फिलेंसोफि १५८५ 
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मु के रच्या $ 9 
4 नाम. स्होक. कत्ता. नस क्‍्यांछे? 
| 


की ++++33०-+++- न >+ >> ता ५हा चाप जन पा का आल जज अमन अर मी न  कीज अपल लोकल की हे 3 


वर्ग ३ जो. 
| । 
| 














सामाचारीना ग्रंथो. | 


नवांगीकार अ | पा.३ 





१७ अभयदेवसरिकृतसामाचारी १७०० 








जिनवलभसखरिकृतप्रतिक्रमणः गा.४:| जिनवलभमभ | 
_ सामाचारी (४ | 


हज 


हज | भयवेव  ' | 

२| आचारविधिनाम्नीसामायारी', १०५० || पा. ४ डेक्कत. 

३ आंचलिकभादुसामायारी पत्र थ्इ | | भर. १्‌ 
। ४ ओघसामाचारी 3 | १५० हा | डेकन. 
| । कुलमंडनसू रिकृतविचारामृत २२००, कुल्डन १४४३. पा. १:३-४ छुलभ्य.. 
| | संग्रह (! । | | | 
६ गच्छ सा माचारी ) बे । | जैसलमेर हेसविजय. 
। ५ जिनचंद्रसूरिकृतसामाचारी ता-र्ट१ जिनचंद्र । ( पा.२ 
। 4 जिनसूरिहृतसाधुसामाचा० १ णश्२' जिनसूरि पा. २-५ 
(22 । 225 
! 


ह एनुं अपरनाम साधुतामाचारी पण्ण छे. ए. ग्रंथ पर्व आचारविधिना नामे नोंधायों छे तेज 
हो जोइये. छ्ता इह्मंं सामाचार्सना बरगेनें प्रक्रम होवार्थी इद्चं पण तेनुं नाम नेर्ष्यु छे 


3 ओघसामाचारी ते वखते ओषानयुक्तिना नाम फेरर्थी नोथाई होब तोपण होय मादे तपाश,. 
करबी जोइये 

0 आ विचारामृतसंग्रहनामनी सामाचारी मादे वृहत्‌<्प्पनक्रामां नीचे मुजब उलेख छे:-- 

४ प्रवचनपाक्षिकादिपंचर्थिशत्याधिकारप्रतिबद्धा आल्यपका: १४४३ वर्ष श्रीकुल्मंडनसूरिया: ? 

]) जेसलमेरनी इंसविजयजीए, लखेदीं टीपमां गच्छताभाचारी एबं मोधम नाम छे पण ते कया 
गच्छनीं छे ते नक्की करवा सोटे तेनी प्रत तपाशवी जे।इये. ॒ 

0, ।#” आ थे सामाचारीओ कदाच एक पण द्वोय फमके तेमना कर्ताना नामर्मा लगभग मत्यता 
पणु छे, माठे तेनी प्रतो तपाशबी जोइये, 


( आ सामाचारी फकत चालीस गायाना कुलक जेवी छे. 














| | 
। ध ४ 
4 । नाम, | खछोक. | कतो. . |नो सं. क्‍यांछेः! 
| ) 
१०. तपालखामाचारी ४ ऑल] | हे. 
११ तिलकाचार्यक्रतपूनमिया | २७० | तिलकाचार्य राधन, जेसलमेर. 
सामाचारी 45 | | । 
१२ देवगुतसरिक्ततशभ्रावकसा- ! पत्र ५. देवगशुप्त |. बू. अ. ३ 
माचारी । जी 
[पे ; | | 
दृत्ति ० लक. देवगुप्त |. | छू 
॥ ॥ | 
। कप हा | 
१३| देवप्रभमहुधारीकृतसामा- ! । देवप्रभमनलघारं. | बृ.- 
चारी | ! पा || 
| | ॥ ; ॥ 
१७ नरेश्वरसूरिक्तत सामाचारी| ४००५२ नरेभ्वरखूरि ।', पा. ५. हीं 
' भावदेवसूरिकृतयतिसामा- गा. १५४ भावदेव (| सत्र, 
बारी ! ! पा 
; |, 
यूत्ति पत्र ५५ मतिसागर # क्‍ स्तन, 
। । 
१६ यशोविजयवाचकहतसामा' , यशोविज्ञय , | भाव. 
!।.. चारी । जे 
वृत्ति | पत्र ३२. स्वोपक |...| भाव: 


| 
2 इृहतूटिप्पनिकामां आ सामाचारी नोंबी छ प्र अमारा जेवामां हज नर्थी आबी, मा: जे 
कोई मुनि महाशय पासे ते होय तेमणे अमने तेनी हृकौकत जणाववा कृपा! करवी. 

3 जेसलमरनी टीपमां दीरालले एनी लछोकसंख्या २५०० नी नेभी छे. 

('देवगुससूरिकृत श्रावकसामाचारिनी दृत्ति उपलब्ध थई नर्था माठे ते पर जमनाफसे होंय त्ेमणे 
अमने खबर आपकी. 

4» आ सामाचारी मांडे वृहतूटिप्पनिकामां नीचे मुजब उल्लेख छे;--- 

४ सामाचारी १३६ अधिकारा मलधार देवप्रमयूरिया ? 

ऊ आ सामाचारीनं अपरनाम सूरिवल्भसामाचारी पथ छ, 

# पाटणनी टीपमां कुलप्रभशिष्य नरेंश्वर लख्या छे त्यारे लॉबडीनी टीपमां कुलप्रभशिष्य घनेश्व॑र 
सिरिए, रची एबुं लख्युं छे, माटे ते नरेश्वरसरिकृत छे के घनेश्वरसरिक्ृत छे ते माटे पाटणनी प्रत तपाशबी 
कर तेमज पाठणमा एनी छोकसंख्या ४०४२ लछखेल छ त्यारे लॉंबदीमां ३७०० हे छता पंप 
तेनो तेज छे केमके लींबहीनी टीपमां पण तेनुं अपरनाम सूरिवल् भ आपेल छें, 

# पूर्व यतिदिनचर्यानी बृत्ति मतिसायरक्त नोंधाई छे तो ते अने आ एकज लागे छे. 
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2 पड जज कप है ॥ न लीकएलइ कक कल अर कम 28 जे जय और मम आ लटक इक ओर लिप जे अल लक 














हक पे रच्या- हे 
नाम. | म्जोक कक्तो. नो सं, फ्यां छे ? 
१७ भ्रायकर्सामाचारी ४ ११ न पा. १-२-७४-५ 
(<| भीचंद्रसारिक्तशछुबोधासा- | १३११ धनेश्वरशिष्य यू. पा. १ 
माचारी धीचंद्र । 
१९ सामाचारी पत्र ११ | | पा. झे 
२०। सामाचारी ( बीजी ) २०००] (पा.५ 
रा पा 
र्श्‌ हरिप्रभसूरिकृतसाचुसामा | ५२७ | दरिप्रम 3. |. .ए. ऐे-७० आ. है 
चारा । ! ! 
। (९ 6 
२२ हरिभिद्रसूरिकृतभ्रावकसा- १२०० । हरिमद्र | ज्सललमेर.- 
माचारया | ! । 
। | । 








न्‍न्‍न्‍तना-न ++ अननओओा $०- - >>" बाज - *+ न थे नयओओ न नि ने जननी अिजत---न-.त_न 





४ एनामाटे दृद्तूटप्पनिकामां आ प्रमाण उललेल छे:--“ सामाचारा सुब्रोधा सानुष्ठानमोचय 
श्रीचंद्रीया १४५०-१२२१ ९ आ प्रमाणे त्यां तनी कोकठख्या पण भिन्न भिन्न नोघिली छे. 
तथी अमे इह्यं पाटणनी थापमां नोघायर्ली छोंकसंख्या नोंधी छे, 


4) इलानी टीपमां दरिप्रभना बदले हरिभद्रनाम लखेल छे. 


(/ हीरालाले कत्तोनुं नाम इरिभद्र लख्यु ७ पण ते शक पडती बिना छे कदाच ते द्वितीय 
(रिभद्र होय तो होगे छतां चोकश निर्णय मादे प्रत तपाशी जोचानी जरूर रहे छे, 


हब जैन फिलसोफि: 


४. खंडनमंडनना ग्रंथों 




















। नाम. सल्छोक. कर्ता. पा क्‍्यां छः 
ऑिि-+-++__-+++__वन-नन पा पपपपम कनन चतन ल्ज््जन++ 
संचलमतद लग है १००० दषेभूषण (४८० पा.३-४-५ 
२ अंचलूमतस्थापन 4 पत्र२० अ.२ 
३॥ आचरणाशतक व्‌. 
४| आचरणोपन्यास् 0 या । (&. 8, 
५| उपधाननिराकरणसांथि) | पत्र५ .. (अश्रर 
६ ओष्टिकमतोत्सत्दीपिका । जद धर्मेंसागर १ ६ १७ पा, ३-५ 
७| औश्किमतोत्सूत्रोष्याटन । श्र फ । पा. ४ 
८ कॉल स्वर्ग जिशिकों क् । जिनदृत्त 7 । । पा. १ जंसल. 
द वृत्ति । ज्ञिनपाल 6 | । पा. १ 


। 
) 


2 आ ग्रंथ फक्त अमदावादना चंचलबाइना मडारनी टीपमां नोपिल हीवा्था। तने इह्वं नेध्यों के 
ते संबंधी ऐतिहासिक बिना म्ठी नथा. 
छे बइतूस्प्पनिका्मा “आचरणाशतकं॑ चरणसहइस्रोदघिसत्क शतपदीपूर्वपक्षरूप? आवे। उल्लेग्न छे.. 
0 आ ग्रथ फक्त एविआटक सोसायर्टमां नोधाये छ, मंद ते दुल्भ्य छ, 
प)आ ग्रंथ पण चंचल्बाइना भंडारनी टीपमां नौच्ये। छे ते शिवाय बीजे स्थत्ठे उपलब्ध थयो नथी« 
॥7 जेसलमेरनी टीपमा एनुं नाम काल्स्वरूपकुलक ने!ध्युं छे, 
#' जिनदत्त नामना त्रण आचार्य थया जाणवामां आव्या छेः- 

(१)जिनदत्तसूर ते वायडगच्छीय जीवदेवसूरिना शिष्य हता, तेमणे विवेकाबिलास नामनों 
ग्रंथ रचेल छे, अन तेओ वस्तुपालनी बारे से, १२७७ मां विद्यमान इता, 

(२) जिनदत्तसरे ते खरतर जिनवल्लभगाणिना शिष्य अने जिनचंद्रसारना गरुद हता, ते 
ओनो जन्म से, ११३शमां दीक्षा से, ११४१ मां सूरिपद सं, ११६५ मां जने 
स्वर्गवास सं,१२१ १मा थयो इते. एमंगे संदेहदोलावलि प्रकरण विगेरे ग्रंथे। रच्या छे 

(३)जिनदत्तसूरि ते देवसूरिक्रृत जीवानुझासनना शाघनार अने सप्तगह नामना स्थल रेहनार 
इता तेआपण सं, ११५६२ ना अरसामां यएला छे 

इंवे आ कालद्वार्जिशिका आ उपर जणावेल त्रण आचार्य मांहेल्म कया जिनदत्ताचार्य सवी छे ते 
बाबत विचार करतां एम मालम पड़े के के ते खरतर 'जिनदत्तसूरिएज रची होवी विशेष संभवित लागे छे, 
उठता चोंकस निरणयय ग्रंथ जोयाथी थई शके तेम छे. 
0 आ जिनपाल्सूरि ते जिनर्पतियूरिना शिष्य हता, एमणे से, १२६ ३मां द्वादशकुलकनी टीका रची छे- 
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। 
। 


| 
कम जााजा मम 


नाम. ग्छोक. । क्तों. ५5 क्‍्यां छे? 

कि १७८८२! धर्मसागर पा. ३, ७७५ जे. 
कुमतादिविषजांगुली ७५१८ रत्नचंद्र १६७७ पा. ३, रूबडी. 

अपरनाम( हितोपदेश ) 
क्रेवलिप्रकरण 3 ( ताड ) ए, 5, डे. 
केवलिभुक्तिस्प्रीमुक्तिप्रकरण 5 «8३९६ यू, पा. २ 

» संग्रहस्छोक ६९, वृ. पा. २ 
खरतरमतनिरूपण शाख्- पत्र ५ अ.२ 

विधि(2 । 
गणधरसार्ध शतक |... २८५ जिनदत्त 2 | पा. १-२. 

बात्ति | ६०५० सुर्मातिगणि १२९५ पा. १-३ अ. रज.सु- 





2 एन वीजु नाम प्रवचनपरीक्षा छे. 


33 आ केबाछप्रकरा डेकनकोलिजमा छे, ते संस्कृतमां रचायलं छे अने ताइपत्रपर लखे् छे, 
मांद ते कंवलिग्रकरण छे के केबलिमुक्तिश्नामुक्ति नामनुं प्रकरण छे ते नक्की करवा मांठे तेनी प्रत जोबानी 


(* आ नाम शक पहतुं लागे छे अने ते अमदाबादना चंचलबाइना भंडारनी टीपमां नोघेड छ, तो 
तेनुं खरूं नाम शु छे अने ते कोणे रचेल छे ते बाबत नक्की करवा तेनी परत जोवानी जरूर छे, 


9) भा जिनदक्तसूरि मांटे पाछछ पाने काछ॒द्वात्रिशिका उपरनी नोट जुओ. 


& सुम्तिगणि बे थया छे. पा समतिवाचक ते कथारत्नकोशना करनार देवभद्गसूरिना गुरु हता. 
देवभद्रसूरिए. ते अंथ सं, ११५८ मं रचेल छे, बल्ी महावारचरित्रना कर्ता ग्रुणचंद्रगणिना गुरु 
पर तेज इता, गुणचंद्रगाणिए बीरचारित्र सं, ११३९ मां रचेल छे, बीजा सुमतिगणिने मो पाटण तथा 
जिसलमेंरनी टीपोर्मा ते जिनपतिसूरिनां शिष्य इता एम नेंधिल छे, शिनपतिसूरि सं, ११५७७ सुधी विद्यमान ह्ता 


हये आ गृत्ति रच्यानों संबत्‌ १२९५ आपेल छे ते परथी आ इत्ति ब्रीजा चुमतिगणिएज रचो छे 
एम चेक््त निणम थाय छे, 


१६० जेन फिलॉसोफिं, 











हा नाम- क्‍ ब्छोक. ० ः रच्या- क्‍्यांछेः हि 
रूघुद्ात्ति सर्वराजगाणे । पा.१ 
५ गणघरदूृढशतक 3 | सोमचंद्र 0? झ. २ 
६| गुरूतश्वप्रदीप 70 | के क्‍ पा. १ 
९७ चचेरी । | जिनदत्त | पा. है 
|. जृत्ति । ३३५ जिनपाल १२९४! पा. १ को 
१८ च्चोंप्रंथ ५ हक लीबडी . 
१९ चाचिक 7 | ४८० । पा.५ 
२०. चेलप्रतिष्टाप्रकरण 52002 । । 2, 5 
२ । तपोटमतकुद्धन ११० ज़िनप्रभ री |, । पा. ३२, जसल. 
। तर 
.. & एम पंचलिंगीनी ल्वुदान पा रची छे,... 
छ आ ग्रंथ अमदाबादना चचल्बाइना भंडारनी टीपमां नोवेल होवाथी इहां नोध्यों छे. प्र बखते 


रचेल छे. 

$) एनुं बीजुं नाम “उत्सूत्रकंदकुद्दालः छे, 

मऊ आ अंग लींवडीना भंडारनी टीपमां नोघायो छे पण ते संबंधी ऐतिहासिक बीना तेमज तेमु- 
नाम शुं छे ते जाणवामां आव्युं नथी, ते कोई खग्तर आचार्य रच्यों होवो जाइ 

॥! सदरहू ग्रंथनु पण विशिष्टनाम जाणवार्मां आव्ये नथी, 

€ आ प्रकरण फक्त पिटरसना पांचमां रेपोर्ट्मां नोधेल छे मांठे ते उतारवा योग्य छे 

मे जिनप्रमसूरिण विक्रमसबत्‌ १३६४ मां साधुप्रतिक्रणणनी बृत्ति रची छे. ( जुबों पेज ३० ) 
जसल्मेरनी टापमां होरालले ते क्तोक ८०० नु छे अने जिनप्रमशिष्य गुणप्रमयूरिए रच्युं छे एम नध्युं छे. 
परंतु अमारा जाणवा प्रमणे ते जिनप्रभयांरएणज रचेल छे अने ते छोक ११० जेटलाज प्रमाणनु छे 


बलत गुणप्रमसूरिण तेनी प्रत छक्बावी होय ते होय ए. आवतनी खाती करवा भांड जैसलमेरना मंडार- 
मानी तनी प्रत नजरोनजर जोवानी अगत्य छे 


गणधघरसाइंशतकनु बीज नाम तो नहीं होय ते बाबत तेनी प्रत जोई नक्की करवु जोश्य, 
द (! आ सोमचद्रसूरि ते स्नशेंखरसूरिना शिंप्य हता, एमगे से, १५०४ मां कथामदोद्धि तामे 

















रे 


द्गंवर । 


| 


जैन फिलॉसोफि, १६१ 
४ नाम श्डोक कप्ती... ५ 3|  क्यांछेः 
नैट्र । | « मु नो सं. ९ 
२२। द्वादशजल्‍्प पत११| दीरसूरि 2. आर... 
२३। दिगेवरसंडन 2 १५८ |. ५ 
| । 
२४| द्विजबदनचपेरा 0 हेमचंद्र 3 । व्व. पा. ३ 
के पत्र ४ दरिभव्र. | को. 
२५| द्विगमपदनवज्ञसत्री । (बौद्धाचार्यक्रत ) । यू, अ, २, पा.४ 
२६ धर्मपरीक्षा | १७३९| अमितगति ? _ । चू.पा.४. 
| 


| 
| 
। 
| 


डेन-कनननक, (० हे बनने पलनअ+-नकन+० ० मेक सके के ३०५००> नमक मन नमक कब *२९++-%००क 


2. आ। हंरसूरि ते हरेविनज्नयसूरि छे तओ से. १५८३ थी सं, १६२५ स्धी्मां हता, 


9 आ नाम पण सामान्य छागे के मांे तेने खरूं नाम श॒ुं छे ते पाटणना भंडास्मानी तेनी प्रत 


। 


जोई नक्की करन जोइये, 


( द्विजवदनचपेटाने मांटे बृहतूटिप्पनिक्रा्मा  द्विजवदनचेपदा विप्रजात्यादिनिराकरणबाब्या ? 


| 
भा रोते उल्ेष् छे, 


३) आ नाम पाटणनी टीपमां नॉथेल छे, कोडायनी टीपमां ते इशिभिद्रम[रेए, रचेल हे अने पत्र चारनी 
क एम जणान्युं छे, ए. परथी एम जणाय छे के बखते ए बन्ने आचार्बोए जूदी जूद। चपरेठा रची हशे. 


३ आ अमितगति ते दिगंबर माधवतेनना शिष्य इता, भांडारकर रिपोर्ट १८८२-८३ मां पेज 
पिस्तालिसमां एमणे समापितरलसंदोह नामें ग्रंथ से, १०५० मां रचेल ठे एम जणाव्युं. छे. इहत<प्प- 


निकामां एना साटे ४ घर्मपरीक्षा परसमयासंबंधतावाच्या दिगेबरामितगतिकृता » आवो उल्लेल छे, 
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' १६२ जैन फिल्ंसोफि, 
टि गम, खोक- स्छोक« कतो, मा क्यां छे 
२७ धम्मेपर्यक्षा &. १८५० जिनमंडन 3 पा. २ 
धूतांख्यान(प्रा.) ६०२ हरिभद्वसूरि पा.४-५ 
निजञतीधिककल्पितकुमत द्वि.हरिभद्र | घू.भ.*ै 
निरास ९ 
२५ पवेरत्नावली ११४४ जयसागर 7) ४७८ अः रे 
३८| पर्वेबिचार द्यावद्धना३ |. [8-0 . 
डै ] पर्युषणस्थिति ९५८ हे भूषण १४८६ ' पा.५ 
३२ पथुषणशतकप्रफरण पत्र ७ धर्मसागर _ माबनगर. 
| चृक्ति ज | साथ जामनगर 
झः | प्रश्नचितामणि २२००, वाश्विजय १८६८ | खत, 
३४ प्रश्नोक्तर पंचाशिका पत्र २० । (अ. १ 
जा, 
३० प्रश्नात्तरसाद्धशतक पत्र ५७' |... [झ. १ 
३६ प्रतिमाइंडी २०००, । (&. 8, 
३५ पूर्णिमागच्छीयविचार | पत्र को | +., 5, 
। ला, ! 
४. आ अंथ खास उतास्वा योग्य छे 
|. 3 जिनमंडनगणि सोमसंदरयरिना शिष्य इता. एमणे कुमारपाल्प्रबंध से. १४९२ मां रचल छे. 


| ( आने बीज नाम तत्ववोधप्रकरण छे. बृहतूटिप्पनिकामां तेना मांटे आबो उल्लेख छे:-/निज 
तीर्थिककल्पितकुमतनि रस।परनामक तत्त्ववोधप्रकरणं रिभद्रोय आंचलिकपौणमतक्िद्रं ५०४० '. 

42 आ जयसागर उपाध्याय ते खस्तर जिनराजसूएना श्षिष्य हता. एमगे से,१४९५८ मां 
संदेहदीलावर्ला उपर विधिरत्नकरंडिका नामनी ल्घुरीका रची छे 


& दयावद्धनगाण विक्रमनी सोत्ठमी सदीना अंत्मा थएला छे, 





लीन नल हनन तल नस न ननननननतीलिनकन ली ल्‍ +तक्‍त++8+-+._+५+++॒*" 















नाम. श्लोक. | कप्तो' ३ क्‍यां छे 
के बोौद्धमीमांसादुलन 6. २००० यशोदिेव जैसलमेर. . 
३९, भविष्योत्तरो द्धार यू. 

४० | मिथ्यात्वमथनचर्चरीप्रकरण 0! _१३०| ज़िनवल्लभ 70 डे, पेज २०८ 
७४२१| * वादिशिचार (सं.) ह डे. पेज २१ 
8२ * बासोतिकप्रकरण-+ ६ *35%8॥ गलत फ्र डेकन, 

४३ * विचारभरणि | पत्र ७ मेझ्तुंग डेक्कन. 

४७. पिनयभुजंगमयूरी (५ । १्‌ श्र पा. ५ 

४५ पिसंबादशतक [रत । समयहछुंदर । रपोर्ट, ३. 








है | | | 


> ननओ+ जि ज++ जन अजि- मल जन लकी लव जात चल तप + ४०७ 7 


2 आ ग्रेथ ईरगाछाले नेध्यों छे ते जो एज नामे अने, एज कच्तोए रचेले होय तो ते खास 
उतारबा योग्य छे, पण अमेन ते बाबत शक रहे छे, माटे जेसल्मेरमां तेनी प्रतनी तपाशकरवानी जरूर-छे. 


है भविष्योत्तरोद्धारमाट बृहलूटिप्पनिकामां नोचे मुजब उल्लेख छे:---/भविष्यो्तरोद्धार: परसमय 
अहुस्वरूपवाच्येजैनकृत: परसमयज्ञानाय ” आ उछेख परथ जशाग्र छ के ते बहु उपयोगी ग्रंथ इशे पण 
तैनी प्रत इजुलगण क्यांपण उपलब्ध थई नथी, 


(), 4) आ ग्रंथ अमाग धारबाप्रमाणे तो जिनदतसूरिकृृत चर्चरीज द्वोवी जोहये, छतां डेकनको- 
लेजना स्पोटमां तेना कत्तो जिनवल्लभ जणाब्या छठे मांटे तेनी प्रत नजरे जोवानी जरूर छे, 


5५ एनु बीज नाम्र मुखबस्िका प्रकरण छे, 
# गुणरलघूरिए से, १४६६ मां कियारत्नसमुच्चयनामे ग्रंथ स्वेल छे. 


(६ आ अंथ घमसागर उपाध्यायना शिष्य पद्मसागरे विनयाविजयर्जी उपाध्यायना उपर आश्षेपरुमे, 
रेल छे एम सांमठवामां आव्यु छे, 


मत विव्वादशातकमां यूत्रोमां परस्पर जे विरोध आवे छे ते बतात््यो छे. 


# आ निशानीवाढ! अगे ग्रथ डेकनकॉलेजमां छे ते उतारा. योग्य. छे, 


न्न्जनजजा डील नल ल्‍ कल ज व ललनल आए कील, 
अरननननननननना। लीक टिक खा , या 775 8 8 
>> --ज न लनतत-त-न 2सलीनन-+-आ+- 























। । | 
टि माम. क्‍ रोक. कर्ता. 2 क्‍यांछे! 
जय मल पा ॥अ 99 
3६ इतपदी । ५७५० महँद्रतिंश.. ९२९४ बू. पा. १०२-५ 
" लघुशतपदी १५७०| मेरुतुंग । पा. ४ 
|४८| भ्रावकप्रतिष्ठानिषेधविचार गा. १९९ सक्रेश्वर अ. २ 
हे षद्त्रिशज्वल्पनिणेय भावविज़य भाव- को. डेक्न. 
० पोड्शकीबूत्ति & | है? ० “ धर्मसामर | डेक्कन. पञ १४७ 
ण्‌्‌ सीचित्तालित्तस्वरूपनि्णय]) ६५ न । जसल 
५२ सर्वमतनिर्णय 0 । । । । जसल. 
५३ सेनप्रश्न । ४३८७: शुभाविजय पा, ५. स्तर. 
५४ संघपदटक।) । जिनवल्लम | |; पा. १. कोडाय- 
| । पूत्ति | ३६०० जिनपति ' पा. १ को, डेकन. 
| ॥ त्चक्ति | १६०० हरपराज डेक्कन. 
। ! लघु॒वृत्ति । ५८ । लक्ष्मीसेव.. (३३१३ पा.५ 
| |... अधघच्चारि । १२२! | पा.४ 
* । । 


2 ए वृत्तितुं नाम गुरुतत्वप्रदापिका छे 
3 ह्वीरालालनी टीपमां आ अंथ नोध्यों छे 


(: आ अंथ पण हीरालालेज नाच्यो छे, जो नाम प्रम्ाणे ग्ंथ मोजद होय तो ते खास उपयोगी 
छे-पण तेनुं तेबु नाम इशे के नि ते शक मरेरू बात छे 


2 संघपइकने लघुसंघपट्टक करीने ल्खेले घणी प्रतोमां जगाय कछे, छतां बृहत्संघप्क हजल्गण 


क्यां होय एम जाणवामां नथा आये तेथी एम लागे छे के ल्घुशब्द त्वां कृद्दतूनी अपेक्षा राख्यावगरन 
ल्गु पाडवामा आब्यो होवो जोइये, 





पि नाम. [लोक करती. 
५५ संदेहदोलायलि ह। जिनदत्त 
घत्ति ४७५०। प्रवोचर्खंद्रगणि 

लघुबुत्ति १५५० अयसागर 

५६ संदेहविषैषधि +. प्प 2020 

५७| संदेहसमुश्चय ध ६ | शानकलूश 

५८[| खस्तीनिवाणप्रकरण 3 

५९, खीमाक्षपिवाद ताड २५ 

६०| हीरप्रश्न १४०० कीरतिविजय 





रा कह मिली पक आल 


| 
! 
। 
॥|क्‍ 
| 
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जैन फिलॉसोफि- 








१६७५ 


रच्या- 
नास्लत. 


क्यां छे 





पा. 
१३६२० पा. १-४-५.को, 
| 
१४९७ पा. १ कोडाय, 


पा, २ ्ज्ल्छे 








पा.४ अ. १-२ 
7. 5 
|| नगीनदास. 


। 


पा.३, झ्ले. 


+ कब्पसूतनी जिन नाम पण संदेहविषोपधि छे, छतां पाटणनी टीपोना नोंध प्रमाणे आ अंथ 


काई जूदरोज लागे छे, मोटे अमे ते टदीपोनां मरोसे ए गगन इड्डां नोध्यो छे छतां तेनी प्रतो तपाशी 


'चोकिश निणय करवानी खास जरूर छ. 


। 


के आ अंथ अमारा घारखा प्रमणे पूर्व न्‍्यायना लिस्टमां तेना बीजा वर्गममां ज ” द्ानिवांण 
थिद्वि ! नामें प्रंथ नोधेल छे तेज दांवी जाइये, 


६६६ ६५ + + के ६ कैकेककर ४ कैजफनेलेसक सह कै 6 है ४० ५३४ कक हे ऊते के कहे कै नै पड औ:4॥ 


लिप्ट नेबर ६. 


७-०5: डू 2. ४०००० 


जेत ओपदेशिक, 


कं ककबकय कक प्क्वत ये 4 4 केक 4 4 के । हऋूव कक क्रओक ७ बे ये केक कक क + के के के शेयर के ते कक के # कफ 
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जन ओपदेशिक 


3... >---++- ०५“ कनननान न + भिननम-सथ 





न मन मत अप मर लिन) अ धरकी यम जय 


; नाम. स्डोक फष्तो. नस. फ्यांछे? 


। 
| 
! 


चर १ लो. 


| प्रकरण ग्रंथों, 


ञ. 





| 
| 
| 
पा. ४. 


| 
रत्तप्रभ 0. (९३९२ पा. २. डक्कन- 


अंतरंगप्रबोध ( प्रा. ) 0 ।, 


॥ 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
| 

॥ | 
!२। अंतरंग्र्सश्रि ( प्रा. ) | २०६! 

| । 


>> लक) 38. 3. मी अ 2ज ली पक 3 ही बन 22 छ नस --नलननजन अत++4ी+- ५जनननओड +++ सच लललसल+ोझ++ नल ७-० +*० »न्‍नननन न तनमन 
मनन न जी भी +ी जब जज +++ ह अल आल ऋ जब कक मल अम्ल 


। । | | 


& आ अंतरंगग्रबोध प्राकृतर्मा रचायठो छे, पण ते उद्देही भश्चित छें, 
9 सलप्रभ नामना पांव आचार्य थया ज्ञाणवामां आव्य। छे:-- 

(१ ) स्ल्प्रमसूरें-त वादिदेवसूरिना शिष्य अने से. १२३८ मां उपदेशमालद्नी दोषी 

चृत्तिना करनार हता, 

(२) स्लप्रभर्यर-ते प्रद्मम्नयरिना वेशमां देवानंदसूरि थया, तेमना बे शिष्य एक 
| परमानंद अन बाजा सनप्रभर्यार थया, आ रस्नप्रमवुर पण तेरमी सदीना आखलरीमां 
| होबा जोइय, 

(३ ) सलप्रभयूरि-१ यशादेवसरना शिष्य मानदेव अने तेमना शिष्य ते स्नप्रभसूरि थया. 

तेशी से, १३०८ मां विद्यमान दता 

(४ ) सलप्रभमूरि-ते आ अतरंगर्सधिना करनार छे, एम पिटर्सनना रिपोर्ट पांचमांगा 

जणाव्यु देह 

(५ ) सलप्रभवरि-ते नरचंद्रसरिना शिष्य हता, एमऐणे बीचा गाममां श्रात पंडित गुणभद्र 

तथा आवक, आविकाना सह्ास्यर्थी से, १४१८ मां घमधिधिप्रकरण तथा पेनी 
चूत्ति लखाबी हटों, एटले ऊतरंगरसंघिना करनार रत्नप्रभयुरिना समयमां अने 
एमना समयमां थोठुक अंतर रहे छे, ते परथी आ संचिता करनार आ पांचिमां 
रप्रभतूरे धोय तो होय. 
आ रीते आ पांच रत्नप्रमसूरिमांना कया सलप्रभसूरए आ अंतरंगपंधि रच्तों छे, ते बाबत 
चिकस नि थता नथी, कारण के रिपो: पांचमांना पेज ५२७ मां आ ग्रंथनी प्रशश्ति छेतां प्रान्ते 
( ओधापमसूर सलप्रभकृतिरिम्‌ हद नोंथ करेछ छे, ते परथ्थी आ सलप्रभयूरि धर्मप्रमवूरिना 
[शिष्य हता के आ ्ट। जणा मढठीने आ संधि रचायले छठे, अथवा तो उपर जणाबैला पांच 
आचायमांन] कया आचार्य ते रचेछ छे ते बाबत श्र रे छे, मादे ए. आइतनो निर्णय 
वैशी कोइ विशेष पुरावों मछया बागर थयरों मुश्केंल छे. 





जैन ओपदेशिक, श्र, 
































| 
। 


षट नाम.  श्छोक, कत्तों. कक क्‍यांछे ? 
भा. 

३४| आशमअशोस्तरी अभयदेव पा. इ-४ को. 
चूस्ि पत्र १२ चंद्रमुनि 2. अ. २ 

४ खात्मनिंदाश्टक । (पा. दे 

3. । आत्मप्रबोध ६६३० हर! जिनलाभम (९८८३ | ही. को. छुछभ्य- 

(६ झआसमशिक्षा पत्र १ (झा. 

७। आत्मोपदेशमालछा | पत्र १० |अ. २ 

।<। आदिनाथदेशना | १६३६ | खे, भाव: 

|. बृत्ति जे ५१ अ. १ 

५, | आराधना । गा. <५ अभयदेच । नगोनदास, जेसरू. 

| | ४. (बीजी) | | अजितदेव ? , पा. ३ 

१० आराधनापेखक गा. ३३० । नगीनदास- 

११ । आराधनासत्तरी | गा. ७० कुलप्रम ० । नगीनदास. 

| 


7 


4 आ चंद्रमुनि ते भ्रीचंद्रयूरि इशे अने तेओ अमग्रदेवसूरिना प्रशिष्य दोवाथी पोताना दादायुरुना 
प्रथ उपर तेमणे आ बृश्ति रबी होथी जोईये. 


& पाटणनी टीपमां आ अजितदेव' मह्देखस्सूरिना शिष्य हता एम जणार्व्यु, छे, रस 


आपेल नथी. पिलब्ध 


( कुछप्रमसूरिने माठे जनागम छिस्ट पेज २४ मां तेमना नाम नीचेनी नोट जुओ,. है ९६१३ 


७9०: जैन ओपदोधशिक, 


है कण... खोक | कली. हि कयछे!. ६ रच्या- वि 
| पर स् क्‍्यां छे ! 











।.औ (मी मर क रत लत मर. न मकीओ अकाल] &2-“*#ून- 
। 22 
| न 
दिग नाई घिद्यानं 
१५ इष्ठोपदेश ण््‌श्‌ ४ द्‌ छू. पा. रे. डे क्कन- 

ड. 
१३। उपदेशकल्पठु्म । (अपूण ) नमीनदास.- 
१४ उपदेशकंदलि गा. १२० १५२, आखड ऐ । पा.२३४-५सुल श्य. 
| 
चूक्ति ७५००| बालचंद्र 0 यू. पा.३े ४-५ खुलम्य- 
| | | | 
१५ उपदेशच्चितामणि गा. ४५०. पा. इन्‍छ ञ. ९ 
|. चूक्ति १२०६४ आंच.जयशेखर १४३६ थ,पा.१-३-४सुलस्य 
वूत्ति ( बीजी ) पत्र २६० भेरुतुंग । [अ. ३ 
। अवच्चूरि । ४३०५ जयशेखर._ १४३६ पा. ३-४ अ. २ 
। 5 | । |. 
| अवचूरि (बीजी ) |, (१६४ । ली 
| । 55803 2 
डपदेशतरंगिणी | ३३० । रनमंदेर.,... | जैसलमेर. को. 
३ | ] | 
(१७ डपदेशापद 'गा.१०४०! हरिभद्र ! घू. पा. २ का.डक्क न. 


॥ 
| । । 
| पक «७2४८७ २०० ५३ है 


२ आ उपदेशकल्पद्रुम खंबातना शेठ नर्मीनदासना मंडास्मां छे एम पिट्सन रिपोर्ट जीजामां 
7 नोंध्युं छे, पण त्यांपण ते अपू| छे. 
8 आ आसडकबिए बिवेकमंजरी विक्रम संवत्‌ १२४८ मां रची छे. तेओ मिलछमाल 
कुलना कटुकराजना पुत्र हृता, 
(7 बालचंद्रकति ते इरिभद्रवूरिना शिष्य इता, तेओने कबिनी अटक्थी विशेष ओब्ठखवबामा 
! आवे छे माटे अमे पण तेमने तेज अटकथी ओब्खखाब्या छे, तेमणे आ ब्राति रच्यानों संचत चोकस 
। जेल नथी, पण मूब्कार आसडकबि से, १५४८ मां विद्यमान इता, एटले आ जृत्ति संबत्‌ 
| जो २७८ ना लगभगर्मा थ३ दोवी जोइए, पिटरन रिपोर्ट पांचमांमा तेमनी बंशाव्छी आ' रीते आपी छे'-- 
! अप चंद्रगच्छमां पहेला थ्द्यम्नसूरि तेमना पारे चंद्रपरमसार तेमना पाटे धनेश्वस्मूर थया. घनेश्वरखूरिना 
शिष्य हाय देता वोरभद्र देवस्‌ू२, देवभद्र अने देवंद्रयूरि, देव॑द्रयूगना पाटे भद्बश्वसरयूरि थया. तेमना 
आचार्यमांनमियदेवसरि थया के जेओ आसइकव्रिन] शुरु हृता, आसडकावेना पांडे इरिभद्रयूरि अमे 
विन बृंगेइ रिना पाटे आ बाहृचंद्रके थया छे. 


























| 


] 
| 


डी कम... | गण... कक्ती. 
कम मीन लिपल कक 22 आज 
चार १४००० मुनिचंद्र 
बूक्ति ( बीजी ) ६४१३ वर्धमान द् ु 
१८ उपदेशप्रासाद पत्र रेर भाव. डेकनः« 
चूत्ति | १००००|_ बिजयलद्मी 4 डेक्कन. 
। उपदेशमाला [गा.५४४ घमेदास 3 पा.१-२-३-५ सुलफय- 
। बूक्ति ( प्राकृत ) ० | जयसिंह शा तू 
|. वृक्ति ( देयोपादेिया ) | ९५० हो सिद्ध थि यु. पा. २-५ 
|. वृक्ति ( कर्णिका ) । (२२७४ उदयप्रम १२५९ यू. पा. २ 
|. चूक्ति ( दोष  ) | ११७६४: रस्नप्रम १२३८ घृ. पा.१-२-५ डेछन. 
। चृक्ति ७६० " रामविज्ञय ४ जसल. रीबडी- 
| |... विवरण | पत्र१२७ सर्वानंद । |अ. २ 
। लघुवृत्ति ४१७०. सिद्धर्षि । यू. पा. १ भाव. 


ह आ विजयलब्ष्मीसूरि ते पिटर्सन रिपोर्ट भीजाना पेज २१३ मां जणावेला ढुंदकोत्पाति अंथना 
'करनार तेज ए. छे के, कोई बीजा छे ते बाबत खरी खछ्ातरी आ उृत्तिनों प्रशास्तलिख जोयाथीज 
थई शके तेम छे., 

छे आ घर्मदासगाणि शहस्थावासमां विजयबिजयपुरना विजयसेन नामना राजा इता, तेमने 
वैराग्य थवार्थी एमणे आऔीमद्वाबीर स्वामी पासे दीक्षा अहण करी. तेमने उप्र तपोबलथी अवधिज्ञान 
उत्पन्न ययुं, एमनी घर्मदासगणि आ नामथी प्रसिद्धि छे, एमणे स्वपुत्र रणतिंहने प्रतिबोधवाने 
प्रादेज आ उपदेशमाल रची इती, एनुं आदिपद “नमिऊण जीणबरिंदे इदनरिंदाबिेए तिस्येय 
गुरु” एज छे. 
; हि आ वबृत्ति फक्त बृइ्तूटिपनिकामां नोधायली छे, पण ते हजुसुधी कक्‍्यां पण उपलब्ध 
थई नथी, 


बृहतूटिप्पनिकामां एना माटे “ उपदेशमालाइत्ति; प्रा, कृष्णापेरिष्य जयसिहसूरिकृता ९१३ 
बर्षे » आ रीते नोष करी छे, छोकसंख्या आपी नथो. ॥! 








(१७२ ओपदेशिक, 

















बे 


4 . बाम. ््या सं. क्‍्यां छे ! 
अक्यूरि , २००० घर्मनेद. |. | पा. ७ डेकन. भाव» 
अवयूरि १५०० जयशेखर पा. ४ 

* अबचूएरे अमरखंद्र १५१८! पीट्सन रिपोर्ट ५ 
गाथाशतार्थ पत्र २ | [झ. है 
कथा । जिनभद्ग 4 (१२०४ नगीनदास- 
डउपदेशमाला 5 (बीज्जी ) गा. ५७२ नगीनदास- 
उपदेशमाला ( ज्रीजी ) | गा. ३०! पद्मसागर जेसलमेर. 
२० उपदेशमांणमाला पा. २ 
अपदेशरत्नकोश गा ८२ जिनेश्वर (2 । पा, ३-४ साय- 
न्त २५००, देवभद्ध 7) । | नगानदास. 
प्स | गा, २५ । । ली. 
उपदेशरत्नाकर | पशञ्र १२! सुनिसुंद्र ह । पा. ३; को. भाव. 
| ७४६७ स्वोपन्न । ' या, ३-४ को. भाव: 


2 आ जिनमभद्रसूरि शालिमद्रसरिना शिष्य इता, तेमना माट़े पिठ्सन रिपोर्ट जीजाना पेज 
८१ मां आ ग्रंथनी नॉध लेता प्रति # साल्मिदत्रीण सिस्सेहिं. ३ लिरिजिणमहमरांणेदेहिं ! 
आ रसीते नोंध्युं छे. | 

2 आ उपदेशमालानी गाथाओ पण पहैली उपदेशमालने मत्ततीज छे, पण तेनो आइश्यंव 
' ते तदन जुदीज लागे छे, तेनुं आदिपद “सुयदेवय च बंदे यासुपशाएण सिख्खियं नाणं ? 
आवु छे ते परथी आ उपदेशमाला तदन जुदीज ठरे छे. 

(५ आ जिनेश्वरतरि ते कया जिनेश्वरसरि छे ते बात्रत तेवों कोई विशेष पुरवी जाणवार्मां 
आवब्यो नथी 


2 आ देवभद्गसूरि संबरधी पण ऐतिद्वासिक बीना मत्ली शकृती नथी, पण पं, आणंदसागरजी 
भद्दाराजना जणावद्रा मुजब आ देवमद्गसूरि ते संग्रहणीनी ब्ृत्तिना करनार मलूघारि देवमद्रसरि 
५७ जोईए, 





लैन औपदेशिक, . १७३ 





चित जनता +न्‍ | नी ता ही ++-+-__न्‍.॒न्‍..न्‍तततततत 























। है नाम. श्झोक. कर्ता, पाल. क्यांछे!? 
है स्त 
की हे, 
२४ उपदेशरसायन जिनद्त्त पा. १ डेक्कन पेज११४ 
वृत्ति २७९० जिनपात् पा.३ 
| कप ७ कल 
२५! उपदेशरहस्य यशोविज्ञय अ. १ को. 
वृत्ति ३७०० स्वोपज्ञ अ. १ को. 
उपदेशरहस्य 3 (बीजो )। ५०: । ! अललमेर, 
२६ उपवेशशतक 0 ! मेरूतुंग 2 | डेक्कन पेज ६ 
) ; | 
। | उपदेशइातक 7. (बीज) | विमर *७९३| पा. ४-५ 
यो | । । 
' | ७ चृत्ति | पत्र ४८| (अ. २ 
४ | रे 
| ' वन ी का ७ ३ ५ । ऐप 
(६७ उपदेशसप्ततिका २८ ०० हँ । सोामधर्म (६० ३; पा. १-४ को. 
| | े 
९८, उपदेशसक्तरो । | पा. दे भाव- 
2 72 
|; ७ वृत्ति | ७२७५! क्षमराज | पा. हे भाव. 
| | | 


| * आ ग्रंथने केटलीक प्रतोा उपदेश रसायनना नामे ओब्खखाविल छे, त्यारे केटलीक पतोमां 
'तैमुं नाम उपदेशरसा5 आप्यु छे, परंतु तपास करतां तेनुं खदं नाम उपदेशरसावढुज छे, 
33 आ ग्रयथ द्वीरालाले नोघेड होवाथी शक पडतो छे, माठे तेनी प्रत जोवानी जरूर छे 


| 

। 

| (४ एनु अपरनाम “महापुरुषचरित्र ? छे, ते रूुस्कृतमां रचायछूं छे एम डेक्नकॉलेजना 
रियरमां जणाव्युं छे त परथी एम छागे छे के बखते ते दीका इशे, छतां चोकस निर्णय माटे तनी 
प्रत तपासवानी जरूर छे. 


। 0आ मेद्तुंगयूरि चंद्रप्रभयूरिना शिष्य इता. एमणे अवेधर्चितामणि संबत्‌ १३६७ मां 
स्च्यो छे 

!; आ शतक आग शतकना वर्ग नेषिवामां आवशे पण तेमां उपदेशनों विषय होवायी 
हां पण नॉष्युं छे, 

| मी आ छोकसंख्या कोडायनी टीपमां नोधेर होवाथी इद्ां ठंडी छे. पाणनी टीपमा तेनी 
छोकसंख्या साथे थोढ़ोक तफावत छे, ए. बाबत तेनुं चोकस प्रमाण जे मुनिमहाशयने खबर होय 
तेमने ते अमोने छ््ली जगाववा कृपा करवी. 





रेज् जैन ओपदक्िक 


के; "कफ क०पकन>>>+५9 5 +नल> कलम 5+नल+२+ ००५८ म>नभे 

















चाप, ज्छोक, कतों. कर क्‍्यांछे? 
उपदेशसंग्रह पत्र ७ (अ, २ 
३०| डउपदेशसार 56. ( गद्य ) वाड३०६ पा. रे भाव. भरुख- 
» 3 ( बीज ) पन्न ३३ | आ. १ 
३१। उपमितिभवप्रपंचा ( कथा )| १६०० सिद्धर्षि ९६२ | पा. २-३ 
» उद्धार (० । न देवसूरि ।) । थू. पा. २ 
» सारसमुच्चय | १४६० वर््धमान बू. नगीनदास» 
» सारोद्धार । ५७० देवेद्र 7: (२८६ वृ. पा. १-२-५ 
» सारोद्धार पत्र ९३, रतसूरि 7 | राघनपूर« 
(३ 


नन्‍निनन-बनतननसननन+ #ौ7 ४४५५० ०४» #एलोफ न, क४० न है उेहद मी नल्‍ननन+ न न जननी नी न लत न तनन, 


है 


| 8, 3. आ बने अंथ एकज छे के जुदा जुदा के ते नक्की करवा मारे तेनी प्रतो 
जेवी जोईए, 
(! उपमितिमवप्रपंचोद्धार माटे दृहत्‌टिप्पनिकामां नीचे मुजय उल्लेख छे:--- 
४ उपमितभवप्रपंचोद्धार: से, देवधूरिकृत: २३७० अनु, ? 
40 देखसूरि नामना चार आचार्य यया जाणवाम्मां आब्या छे:--- 





एक देवसूरि जीवानुशातनना करनार वीरचंद्र्स[गना शिष्य हता, 
बीजा देवसूरि मुनिचंद्र अन मानदेवसूरिना शिष्य हता, ने ञीजा देवसरि ते धनेश्वरसरिनां 
चार शिष्य, वीरभद्र, देवए्रि, देवभद्र अने देवेंद्रसर एमांना बीजा अने चोथा देवसूरि ते 
विजयसिहसूरि शिष्य अभयदेव तब्छिष्य श्रीचंद्र अन तेना शिष्य देवसरि थया अने तेमऐेंज 
आ उद्धार रच्यो छे, 
# आ दबेंद्रयुरि अमारा घारवा अमाणे धनेश्वर्खूरिना उपर जणावेल चार भिष्यमानाज 
जाइए, छतां चोकस पुरावा माटे प्रत जाबी जोईए. एमणे चद्रप्र भचरित्र संबत्‌ १२६४ 
४ रचेल के. 
# आ नाम अपूर्ण छे मादे तेनुं खई नाम झुं छे ते नकी करवा माटे राधनपुरना मंडारमांनी 
तेनी प्रत तपासवानी जरूर छ 

















का नाम. जोक |. कसी. 2 . कषयांछे! 
ध्छु 
इेर। ऋषिमंडत्टसूअ 2... गा. २१० धघ्घोष थू. पा.३-४ 
घृत्ति ( पेली ) ७५९० पद्ममंद्र | अ. २ डेकन, 
घूक्ति ( बीजी ) १८००० 'शुभवर्दधन 3 पा. हे 
वृक्ति ( जीक्षी ) ७२०० हर्षनंदन (2 डेंकन« 


चूक्ति ( चोथी ) 0 ३००० भरांच, मुचनतुग लीं. 











। 


वृत्ति ( पांखमी ) प. ३६१ खर. जिनसागर अः रै 
यूत्ति ( छटी ) (पे. १३५ कोर्तिरस्त | झ २ 
भवचूरी । पा. ३ 
३३ ऋषिमंडल्टस्तव 7 सा२७* | | चू. 
| यू, 
। 


ऋषिमंडलस्तोत्र ( सं. )।" ७० मेरुतुंग बू. 





! मलिक की हर 


2. एना माटे वृह्त्‌टिप्पनिकामां “ मततिभरेतिऋषिसंडल्सूत्र गा, २१० » आ रीते नोंध के, 
एनु अपरनाम महज्रिकुल पण छे 
8 आ शुभवद्धनगणि ते सोमसुदरसूरिना संतानमांना साधुविजयर्माणना शिष्य हता, एटडे 
विक्रमनी सोलमी सर्दाना मध्यमां थया होबा जोईए. 
(0 आ इर्षनंदन उपाध्याय अठासमी सदीना शरुआतमां थवा छे पेज होवा जोईए, 
7) आ दृत्ति फक्त लॉबडीना भंदारनी टीपमां नोंदी छे, पण ते त्यां छोफ ४००० सुधीनी 
एटले दरश्शाणेभद्रनी फथा छगी छे, बाकीनो थोडोक भाग अपूर्ण छे 
2 ऋषिमंडल स्तवने पाकृतमां इसिमंडल्स्तव एम कहेवाय छे. बृहतृटिप्पानिकार्मा एला माटे 
४ इसिमदलेत्यादि ऋषिमंडल्स्तद गा, २७३७ आधो नोंध छे. एने महर्पित्तव पर कहे छे. आ ' 
स्तब' तेनी फूत्ति साथे बुद्धतूरिप्पनिकार्मा नोध्यो छे, पण हजसुधी असोने ते क्यों पण उपलब्ध थयों 
थी माठे सदग्डू प्रंथनो तनी कृत्ति साथे ज्यां होय त्यांयी परी मेछबवों जेईए 
ए' आ स्वोन् संस्कृतमां रचायदु छे अने तेनी ७० कारिकाओ छे, शह्तूटिप्पनिकार्मा तेना सादे 
४ ऋषिभं डछस्तव: से, सैस्तुगसरिकृतः कारिका ७० ” आवबो उल्लेख छे 
985 










के 


१७ जेन ओपदेशिक, 
| _« भाम- हे ज्छोक. क्तो, *१4 फ्यांछेा 


है । 
ए« 




















३७ पएकोनतिशत्‌भावना अर १ को. 
कः 
। कथानककोश गा. ३० जिनेश्वर ली. 
३७ कपूरप्रररण | ३५०! हरिसाधु मुद्रित. 
वृक्ति १७६८ पा. १-२ को. 
अथचूरि १२६०, जिनसागर १५५१ पा. छ 
३८ कस्तूरीप्रकरण का. १८२ हेमविज्ञयय 2 | पा. रे खं. 
! बृत्ति पत्र २६ भाव. 
डर कृष्णयुधिष्टिरधर्म गोष्ठी 8 ! ४६८ | डेक्कन पेज ११७ 
४० कामघट 0 । | डेकन पेज २३ 
४१ क्षपकादिक्षाप्करण पत्र (झ 








ै आ हेमविजयगणि सेनसूरिनी वारे थएला छे, 


93 आ अंथ डेकन कॉलेजना रिपोर्टमां पेज ११४ मां नोंधीने नध्युं छे के ते संस्कृत, प्राकृत 
अने गुर्जर माषामां रचायले छे. पण ते कोणे रचेल छे ते संबंधी कशी बीना जाणवामां आवी 
नथी, तथी शक रहे छे के बखते ते अन्यमतिनो पण होई शक, माटे ए. बाबतनी चोकस 


. खातरी करवा मारे तेनी प्रव तपासवानी जरूर छे. 


(४ सदरहु अंथ पण डेकन कॉलेजना रिपोर्टमां ते प्राकृत अने गुर्जर भाषामां स्वायलें छे एम 
जणान्युं छे, पण तेना नाम उपरथी झक्‌ पढ़े छे माठे तेनी पण प्रव जोबाथी निर्णय थई शके, 





















रु हर] 
२ गाथह्कोश गा. ६७४ डेक्न. पीटर्सन रि.५. 


३| शुणभालाप्रकरण रामधिजय: पा.५.अ. १ डेकन- 


चूक्ति २५००| ( स्वोपन्न ) पा.५ अ. १ डेकन« 
शुरूतत्वव्यचस्था 5 ४४८ पा. ५ 
शुरुतर्स्वीसद्धि ० झ्कढ पा. ५ 
गोतमपृच्छा: मा. ६४ या, ३ सुलुभ्य, 
चृत्ति ५६०० खर. श्लीतिकक यू. पा. १-३ 
चूसि ( बीजी ) ३८०० मतिवधेन पा. ३. डेकन. ., 
गौतमभाषित 70 (थ्रा.) | का. ७४२ बू. 
प 

ह खतुरंगीभमाबनासंधि गा. ७४ ह डेकन- 


चारित्रमनोस्थमाला गा. ३७ पा. १-७ 


$ | 
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४. आ गाथाकोश ताड़पत्रपर लखेल छे एम पिटस्सन रिपोर्ट पांचमामां जणाध्युं छे, तेज रिपोर्टना 
पेज १५१ मां तेना आद्यन्तनो उतारो छेतां प्रतिशामां एनी गाथा ५६ जणावी छे; त्यारे आन्चे 
१५९३ नो अंक लछखेल छे. खंबातना शेंठ नगीनदासना भंडारमां तें ६४ गाथानो छे एम जणाब्युं ' 
कि आ रीते तेनी ओछी वधु गाथाओ टांकवानुं कारण झुं छे, तेमज ते चोकस केटली गायानो: 
के ते बाबतनी खातरी तेनी प्रत जोया वगर थी मुश्केंल छे. 


5, ९. आ कच्तने अंध पादणनी टीपमां नोंधेछा छे. अने तेमनी >ोकसंख्यामां. तथा नाममो, 
| द्ोबाथी बखते एकज अंथना बे नाम पण होय तो होय माटे तेनी खातरी करवा प्रद 
जोवानी जरूर छे. 


70 आ माषितो दृहतुटिपपनिदामा तोघिला के बाडी क्‍्यां पंण उपलब्ध भया नभी. 


अिलननक जनक 





जैन ओपदेशिक, 











१ 
पक मा 
सा 
ः ज. 
/०। जअयतीभश्नोत्तरसंप्रह मानतुंग 
चृक्ति * ६६००, मलयप्रभ 
१। जीवदयाप्रकरण गा. ११७ 
२| जीवसंबोध १०० 
३| जीवासुशासन देवसारि 3 
चूक्ति २२०० ( स्वॉपश्न ) 
४| जीवोपदेशपंचाशिका | 
७५ जीवोपालंभप्रकरण गा. २५ 
जज. ! | 
| शानचतुविशतिका ( सं. ) | 
(५७। ब्लानदीपिका ८ । शानविजय, 
७५८ | ज्ञानपंचाशिका > ०५ 
९५, ज्ञानादित्यप्रकर्ण । गा. हक! इरिभद, 


जीभ 5 














१२६० यू, डेक्कन« 


नगीनदास. 


डेक्कन., 
पा. ४ 
श्र ध्र पा. १-७ 
(जा. र 
| नगीनदास- 
| 
डेक्कनपेज ३७ 
डेकन.- 
| जझसल. 


। 


। पा. «* 


वेनेननब उन जता अिनिजिजओन +नननबनन >> मनन 


2. आ बृत्ति माटे बृहतूटिप्पनिकामां नीचे मुजब उल्लेग्य छेः--- 


४ सग्रवती १२ शा. 


उद्देशगतजयंतोप्रश्ने।त्॒रसग्रह प्रकरणस्थ मानतुगीयस्य वृत्तिजयंति- 


चरित्रवाच्या प्रा, मु, १२६० वर्ष माल्यप्रमी ६६०० ” आ उपर्थी आ बूत्ति फक्त 
डेक्कन कॉलेजमां छे, तेथी ते उतारो करवा योग्य छे, 
छ आ देवसरि वीरचंद्रवूरिना शिष्य हता एटडी हर्कीकत जाणवा्मां आवी छे, 


ट शानदीपिका प्रकृतमां रचाएली छे अने ते टबा साभे छे 


३) आ जझ्ानपंचारिका जेसलमेरनी टीपमां द्वीरालाले नोधी छे, पण ते जैनावार्यक्ृत छे के. 
अन्यमतिनी करेली छे ते बाबत शक रहें छे माट़े तेनी प्रत फरी तपाझवी जोईए, 


£ आ प्रकरण इरिमद्रसूरिकृत अंथोना वर्समां नॉथ्युं छे 
प्रण नोघवामां आव्युं छे । 


ब् 


परंतु तेमां उपदेशनों विषय दोवाथी 











है का सिम | कल. पर चमक! नाम, लोक, |. क्तों. का क्यांछे 
० झानकुश 4. | का. २८ । | यू. अ. १ 

त. 
। तक्त्वचिद्‌ 3 १ यू 
तीथेमालाप्रकरण पत्र ८ सर, है 

छू 
६ऐ| द्शेनमाछा 0 ( सं. ) । ७०० जेसल. 
६४| वृश्नशुद्धिपकरण ॥0 गौरर८। संदप्रम चृ. लीं. 





















चृत्ति पत्र ८६|।  विमलगांणि 2५ ११८७ पा. १ 
वृत्ति । ३८०० देचभद्र के बू. पा. १:२-७-५ सी: 
अवच्चूरि ६७० ! डेकन. 


दृशदृर्शांसतगीता ( प्रा. ) । पत्र ह सोमविमल (५ ' डेक्कन, 





8 आ जश्ानांकुश कुलक जे छागे छे छतां तेना नाम उपरथी ते ग्रथ पथ द्वोई गके मांटे 
हाल. अम् तेने ग्रंथ घारीने इद्मं नोध्णे छे 

8 आ तत््वश्रिंदु सूक्तरूपे छे, 

() आ नामज शक पडतुं लगे छे कारण के ते संबेधी कोई बीजों पुरावो जोयामां आवतों नथी 
अने ते जेसलमभेरनी टीपमां द्वीरालाले नोध्युं छे, तो ते शा बाबतनो प्रथ छे अने तेनुं खरू नाम झुं छे 
ते बाबत्तनी चेकस खातरी करवा मांटे तेनी प्रत फराथी तपासवानी जरूर छे. 

॥) आ दर्दनशुद्धिनुं नाम संदेइविधोधषधि छे. पिटर्सन रिपोर्ट त्रीजाना पेज १४७ मां एनु. 
अपरनाम सम्पत्त्कप्रकरण छे एम जणावेल छे, सम्यक्त प्रकरणना करनार पण पीौर्णमिक चंद्रप्रभस्तूरि 
दोबाथी आ बन्ने अंथो एकब छे के ज़दा जदा छे ते बाबत शक रह छे, माटे हाल्मां अमे लेमना 

।म नीच नोट आपी जुदा जदा नॉोंध्या छे, इमणा पंन्यासजी आणंदसागरजी महाराज दरफथी खबर 
छे के, दर्शनशुद्धिना करनार पौर्णमिक 'चंद्रप्रभयूरि नथी पण चंद्रसूरि छे, 

पं आ विमल्मणि घर्मघोषसरिना शिष्य हता, 

# आ देवभद्रसरिनी बधु हकीकत जाणवा माटे आ इतनी प्रशत्ति जोबानी जरूर छे, 


& आ सोमाबिमलसूरि देमसोमसूरिता गुरू इता, तेओ तपराच्छना नायफ तरोके सं, १६४४६ 
| विद्यमान इता, 


जैन औपदेशिक, 








| १८७ 
सन 















पा... खो 5 से ॥ क्‍्यांछे ! 
*ैए। दनभकाश ८४० कनककुशल (१९५६ पा. दे-४ अ. ै 
 दूनप्रदीप ६६६१ चारित्ररस्त 0. पा. ७-५. 
६८ दानोपदेशमाला >3 षू 
चृत्ति पत्र ७१ यू 
दृष्ठांतमाला अरिमल ० पा. हे 
देवतस्वप्रकरण ॥) हि पा. हे 
द्वात्रिशर्दा त्रशिका पत्र १४ देमचंद्र ञ्र रै. 
द्वाद्शभावना ( सं. ) ६८३ पा. २ 
घ« 
2: ४८१४ आगमिकउ द्यधर्म पा. रे. खे. अ.२ डेकन- 
घमंतस्व 7 पा, दे 


चक्ति झा. * 
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2 आ चारिन्रत्नर्गणि ते न्यायार्थमंजूप्राना करमार हेमईसगागिना विद्यागुद वरीके ओलखाबेल- 
छे, एडले तेओ विक्रमनी सोत्ठमी सदीनी शरूआतमां थएला छे, 


5 दानोपदेशमाल्य तेनी बृत्ति साथे इद्तूटिप्पनिकामां नोधी छे, पण अमेने इजुसुधी ते क्‍या पण 
उपलब्ध थई नथी. ह 
(आ अरिमछ ते कोण इता ते संबंधीनी हकीकत जाणवा मांटे अंथनी प्रश्नस्तिः 
जरूर छे - < 


> आ प्रकरण प्राकृतर्मा स्वायलं छे, पण ते संबंधी विशेष माहिती जागवार्मा आवी नभी 


मे आ घम्र॑तत्वप्रकरण तेना नाम उपरथी बहु सरस छागे छे, मोटे फ्दणना मंडोरमांधी तथा 


अम्रदावादना बेलाना भंडारमांथी तेनी प्रतों मेढ्ववी दृत्ति साथे तेनो उतारे करवानी जरूर छे. 
। ' हक: * कर 


घमंबिंद 4 
घात्ति 

७६ घमरत्न ठि 
बूत्ति 70 
लघुवृत्ति 
धमरत्नकरंडक 

७८| धमेधघिलास 

७९ घर्मविशेष 

८० घममशिक्षा 
घृक्ति 


+88 क् 
८१ धमासुत "८ 


।. _» ( थीजु ) 







द पण नेच्यों छे. 





२७३ दरिसद्र व. पा.१-३-५सुलम्य- 
३०७०० मुनियचंद्र धृ.पा.श्भाव.छुलस्य. 
गा.१८१ शांतिसारि ९ पा. २ मुद्धित. 
९६८२ देवेंद्॒यूरे वृ. पा. ३ मुद्वित- 
ता, १७१। शांतिसूरि पा. २ 

९५०० परदुमान १७३१ पा. ५. जेसल. 
१३३५० खरतर मतिनंदन पा. ४-५ 
गा. ८२ डेक्कन ताड, ढी. 
का. ७४ जिनवलछ॒भ र्ली. 
प,. १५८७ सकलअयंद्र अ. १-२ 

४७६ आशाधघर 7 पा. ४ 

: पा. ४ 
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25 आ धर्मत्रिंदु इरिभद्रसरिकृत अंथाना बर्गेंमां नोध्यो छे, छतां ते उपदेशनो अंथ होवायी 


अं 


58 एनु आंदिपद ४“ नसिऊण सयलगुणगणरयणकुछहर॑ ब्रिमलकेवर्लं वीस्म्‌ ” एुं छे. 
(: थारापद्रगच्छना वादिवेताल शांतिसरि थएला छे ते आ छे के पीपलिया गच्छना स्थापक 
के ओछखायछा शांतिसरि ते छे ते घाबत च्ोकेस निर्णय थतो नथी, माठे सुश मुनिमहाशयोने 


प करवामां आबे छे के जेमणे ए संब्ंधिनी माइती होय तेमणे त अमने लखी जणाववा कृपा करवीं, 
) बृहतूटिप्पनिकामां एना माठे आबा उलछेख छ/:-“घमरत्नद्वात्ति: तपाश्रादेवेंद्रिया आाद्ध २३ 


[ ९७००-९६ ८१११ 


5 आ आशाधर दिर्ंबर इशे एमणे तकांमृत नामनो न्यायनों प्रेथ स्वेल छे. (जुओ आ पुस्तकना 
ज ९७ मां ) तेज आशाघर आ होगा ताईए, छतां चेकत खातरी मंद प्रत जोबानी जरूर छे, 


श्बरे मैन ओपदेशिक 








गा कती. पा '' कयांछे! 
2० शशोदेव. १३०५ बू. 

घर्मापदेश “ ( बीजो. ) 

लचुवृत्ति ता. २२४ कृष्णर्षिशिष्य | ९१५ तू. पा. ९. हीं. 
घर्मापदेश (अरीजो, ).| प- ० बा डेक्कन पे. ११५ 
घर्मोपदेझ् ( लोथो« ) ७०० डेकन, 
घम्रोपदेशमाका » १०२ जयसिह | पा. २-७ पी. रि. ५ 

बूंच्ि ६६७५० जयसिह 2 घृ. पा. २-५ 

चृत्ति क्‍ १३००० विजयसिह ) वृ. पा. २ 
घमापदेशमाला (बीजी. हु १०४ फैशोदेव मे गीरसम रि.१ पेज. 
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2 आ धर्मोपदेशग्रकरण इं नोंध्युं छे. पण ते क्‍्यां पण उपलब्ध थर्ड नश्नी 
9 आ घर्मोपदेशमालाना आधद्चन्तना उतारा नीचे मुजब छे:-- ह 
८ सिज्शञउ मज्य नि सुयदेवी तुज्त॒ मरणाउ सुंदरा ज्ञ्त्ति। धम्मोवएसमाला विमरूमुणा जय 
पडाइब्च |? आ गाया आपीने प्रान्तमां / इयजयपायडकन्दमुणिसीस जयसिंहसूरिणा रइया | घम्मोबएस- 
माठा कम्मक्खयमिच्छमाणेण |? आ उपरथी आ घधर्मोपदेशमालाना करनार जयसिंदसूरि ते सं. ९१५ 
 धर्मोप्देशनी लघुब्सिना करनार कृष्णर्पिशिष्य जयरसिंदसरिज छे, जेसलमेरनी हीरालाले करेली 
दीपश्ाां एना कर्ता गोविंद्गण जणाब्या छे, पण ते बाबत तेचुं कोई प्रमाण न मब्ठवाथी ए. नाम तदन 
अप्रमाणिक गणि शकाय तेम छे. 
( आ जयतिंदसरि मूठकारज छे के इर्पपुरीय गरच्छमां थएला छे ते छे ते बाबतनो चोकस 
आ इृत्तिनो प्रशस्तिलेख जोया बगर थ£ शके तेम नथी. 
99 आ विजयसिंहसूरि मलघारी देसचंद्रसारेना शिष्य इता. एटले आ बृत्ति तेमणे विक्रेमनी 
बारमी सदीना आखरीमां रची होबी जोईए, 
फ् आ घर्मोपदेशमालनी आंदिनी गाथा पण “ सिज्झउ मज्ञ वि” एवीज छे, पण तेना 
प्रान्ननी साथा जयसिंहसरिकृत घर्मोपदेशमालथी तदन जदी छे, ए. बाबतनी खातरी करबी झोयतो 
5 रिपोर्ट पहेलाना पेज २५ मां जओ, शिवाय तेज रिपर्टना पेजड ७ मां कतीना नाम बमरनी एक 
पण घर्मोपदेशमाला नंघिी छे, अने तेनी प्रॉंवनी गाथा उपर जणावेऊ मे घर्मोपदेशमाल्य करतां मिन्न 
 ठतां ते जदी जुदी छे के एकज छे ते छाबतनी खातरी करवा तेनी अ्रवी परस्पर मेंठबी जोवी जोईए, 











जेन ओपदेशिक: श्र. 


का अप, 




















नं. नाम. ग्छोक. कक्तों- ४ क्यांछे? 
न. 
नरभवद॒ष्टांतोपनय नयाविमल पा. है . 
८५ नवकारप्रकरंण गा. २७ लीं. नगीनेदांस, 
नवपद्प्रकरण गा. १४० जिनचंद्र 2 पा. १-२-४ खं. 
वृक्ति ( पी ) २२१० जिनचंद्र १०७३ व्‌. पा, २ 
वृत्ति (बीजी).| २१३० देवयुप्त 8. (०७१ बू. 
। धृत्ति ( शज्रीजी ) २६०० कुलचंद्र १०७३ थु. पा. २ 
बलि ( चाथी ) ९५०० यशोदेव १्‌ १६५, यू. पा. १-४-५ 
! वात्ति ( पांचनी ) (४ | ९-०० देवेंद्र ११८६ हृ 
८७, नवविधभावना २२६ , (परा.४ 
नारीबोध (प्रा. ) 0 |. ३० कं |. जैसल- 
८ न्यायधमोंपद श ७८३ (अपूर्ण ) | । डेकन. 
व. ः । 
९०, पंचनमस्कारफल गा. ११८ जिनचेद्र | हीं. जेंसल. 
| | हक 





कक“ नन ननजज+ जिल>«>++>>«»«न्णपन्‍णक 


2 आ जिनचंद्रसरि उक्केशगब्छना इता, एमनुं अपरनाम देवगुप्तमरि छे. तेसनी वंशावल्ठो 
आ रीते छेः:--देवगुप्तसारे तेमना शिष्य ककृतूरि तेमना शिष्य सिद्धसूरि तेमना शिष्य देवगुसबूरि 
अने तेमना शिष्य यशोदेवसूरि थया, 


£ देवगुप्तवूरि ते ककयूरिशिष्य सिद्धसूरिना शिष्य छे. 
0आ $ृत्ति माटे नवृदवतूटिप्पनिकामां / अमिनवपदवृत्ति; ११८२ वर्ष सज्नकारदेवेंद्रीया 
२९००० ? आगनी नोष छे. 


व) आ अंथ जेसलमेरनी टीपमां हीयलाडे नोंप्यो छे तेथी शक रहे छे, मांदे तेनी प्रत फरी- 
' था तपासवानी जरूर छे, 
५26 


नं. माम. न्छोक- की» कम, खो |. कक... पिय। चमछीा . ध् क्यां छेः 




















| 
|] 


९१ पेचप्रमाणीपंचाशिका ककुदसारि पीट्सन रि. ५ 
९२५ परिप्रहप्रमाण गा. ८४ धमेंघोष 3. (१८७ पा. २ पीद्सेन ५ 
परिग्रहप्रमाण 0 (बीजुं) गा. ६४ | मानतुंग से, नगीनदास 
७३ पर्यताराधना | गा. ८७, सोमसूरि पा. ३े-४ अ. १ 
९४ पर्यतापदेश 7) | २४५ जिनवल॒भम | लीषडी. 
९७५| पुंडरीकस्तच गा, ११८: सर. सगानदास- 
९६ पुष्पमाला £ | श्र मल्धारिहेम्रचंद्र वृ. खुलभ्य. 
कृत्ति | १३८६८ स्घोपज् वू. पा. १:२-३-७५ 
घृत्ति | २०००| खाधुसाम ? १५१२ पा. ३-४ जेसल. डे. 
लघुवृत्ति २३२० भाव, 
ल्‍ अचच्ूरि (५ | १०९० ' आंच- जयशेखर (१४६२ पा. ९ छीं. 


| 
॥ 
! 











ली अ  म 


8 आ कक॒दर्मार ते उकेशगच्छना देवगुम्सरिना शिष्य ककसरि थया छे तेज छे. एमन्‌ 
प्राकृतमां ककुयर्तार एजु नाम हतुं, ककुयनुं संस्कृतरूप ककुद एवु थाय छे. कक्क आ नाम अप 
अंशयी ययुं होय॑ एम लाग छे, छता तैज नामथी तेमने बधु ओलखबामां आवे छे. 

[3 आ धर्मघोषसूरि शौलभद्रसूरिना शिष्य इता, एमणे घबलश्रेष्ठने माठेज आ परिअदप्रमाण 
रच्युं ह॒तु 
। (; एनुं बीज नाम “ द्वादशब्रतानिरूपण ! एज छे. 

9) आ पर्यतोपदेश जूनी गुर्जर भाषामां स्चाएडो छे. 

]5 पुष्पमालने उपदेशमाला पण कहे छे, एनी मृठनी गाथा ५०५ छे, 

आऋ इक्कन कॉलेजना रिपोर्टमां एना कर्ता सोमगणि नोंव्या छे पर अमारा घारवाप्रमाणे रिपोर्ट 
कोर तेमनुं अरधु नाम भूलथी साधुपद ते सोमगणिनुं विशेषण छे एम चार्गने छोडी दीथु छागे छे. छतो 
सोमगणिए काई जूदी व्रत्ति करी होय तो पण होय मा डेकन कॉल्जमानी प्रत तपाशी जोबानी 








धर 


रूर रहे छे 
5 आ अबचूरि संक्षिप्तवृत्ति रूपे छे 


नि 


श्छु 








पूज्ञाप्रक्रम 0. 
प्रतिलेखनाप्रकरण 
प्रबोधचितार्माण 
प्रवचनमाताप्रकरण 
प्रवज्याविधान 

ब्ृत्ति 

घृत्ति ० 
प्रश्नोत्तरत्नमाला 

चृत्ति 

वृक्ति 

अक्चूरि 

ब. 
बोधप्रदीषिका ॥> 
बोधपरतिंशिका 
भ. 


भवभाचना. 











जेन औपदेशिक, १्८षए 
श्च्या 
ताड १९ पा, ई 
पा. दई॑ 


२०६३२| आंच» जयशेखर २! पा. १७०३-७४ 





पत्र २ अ, १ 
गा. २५ परमानंद्सारि 8 वृ. पीटसेन ५ 
४९९० | प्रयुज़सारि.. १३३८ दृ. की. डेकन- 
२७८! जिनप्रम यू 
गा. २६ विमलसारि पा. १-२-३-धमद्वित, 
ताड ६८ देवेंद्रखूरि | यू. पा. २--दे 
पत्र १९१. मुनिभद्र [अ. ३ 
४९६ । पा. १-३-४-५ 
का. ५ चू. 
डेकन पेज ३१ 


|; 
। 


मा मलधारिहिमचंद्र (१७० 
| 


सू. पा, १-२ लीं, सु. 





जज 





4 आ पूजाप्रक्रम पारणना वीजा नंबरना मडारमां ताइपत्रपर लखेले छे, पण ते बीजे स्पत्ठे 


उपलब्ध थयो नथी. 


33 आ पस्मानंदसूरि माटे आ पुस्तकना पेज ८१ मां तेमना नाम नीचेनी नोट जुओ.. 
( ब्रहतूटिप्पनिकामां आ बृत्ति माटे ४ पवजञाविद्यणइत्ति; जेनप्रभी २४८९ आको नोंध छे.. 


ण ले अमोने इजुसुधी उपलब्ध थई नथी, 


2 आः बोधप्रदीपिका सूक्तरूपे छे. 






































डर - भाम- ख्छोक- कर्ता. 2 क्‍या छे ! 
चूच्ति १५९९० स्थोपश ११७० घू. पा. १-२ खुलभ्य 
अचचाएि रद पा. ४ 

१०६ भावना _. पश्र २० अल्लु ञ. रैँ 

१०७, भावषनादाशिशिका डेक्कन. 

१०८। भावनाप्रशरण 3 ४९४ 'डेक्नताड़ 

१०९, भावनासंधि ० ७७, देवसूरिशिष्य । | गा. हे 

हि | शिचद्‌व | 

१ १० मार्गतत्त्वप्रकरण पा. दे 

१११ मूलशुद्धि 70 (स्थानप्रकरण) गा.२१२| प्रधुश्नसुरि 4- | वू. पा. २-४-५ 
चृक्ति १३००० देखचंद्र व्‌. पा. १-२-४-५ 

११ | मृगापुत्रसंधि 7" गा. ६० । पीट्संग ५ 











2 आ भावना कदाच गुजराथीमां रचायडी होंय तो होय, बढ्ठी कत्तानुं नाम पण विचित्र जेकुं 
लागे छे. मांठे तेनी प्रत जोवानी जरूर रहे छे. 


28 आ प्रकरण डेक्कन कॉलेजमां ताइपत्रपर छे जने ते सस्कृतमां छे, 
(० आ भावनासंधि प्राकृतमां छे पण तेनी चोकस गाथा केटली छे ते जाणवामां आवी नथी. 


० आ मूल्शुद्धिनुं बीजु नाम स्थानकप्रकरण छे. ब्हतूटिप्पनिकार्मा एना माठे ४ ठाणावृक्ति- 
हँमसरिगुरुदेवद्रीया तत्सूत्र प्रयुम्नयूरिकृतं १३००० *” आवी नोंध छे, 





। 44 प्रचुम्नसरि माटे आ पुस्तकना पेज १२८ मां तेमना नाम उपरनी नोथ्मां जणावेल चोषा. 
| » इतिहास जुओ, 


हा 


के आ संधि जूनी गुर्जरमां रचायलो, के. 


जैन ओपदेशिक. श्टछं 














(के नाम. खो. क्तो. ४४० क्‍्यांछे ! - 
य 

११३ यतिशिक्षापंचाशिका (प्रा.) पृथ्वीचद्ध 8 || डेकन, 

११४ यवथंमाला ४ ११० रिपार ५ 

११५. योगशारत्र ० १२०० देमसूरे यू. पा. सुलफ्य. 
चुप्ति १२००० स्वोपक्न व. पा. खुलम्य. 
अवचूरि १५०० पा. १-४ 

| आंतरचेत्यवंदनवृत्ति | १०११ स्वोपइ पा. रे 
आंतरन्छोक पा. २ री. 

| र्‌ 

रस्‍नावली (9 8००० जेसरू. 

्‌ १७ रुूपकमाला | | पुण्यनेदन डेकन. 

वृत्ति [... औ०० समयसुंद्र डेकन: 
घ्‌. 

११८ घर्षमानदेशना ५५०० शुभवधन [१५७२ पा. ३--४ रू. 


 प्रध्वीसंद्रसरि बे थया छे एक प्रथ्वीचेद्रसरि पर्युषणा कल्पटिप्पनना करनार अने देवसेनगणिना 
रष्य इता, बीजा राजगच्छना पद्मचंद्रना बंशमां थएल्म अने प्रभानंदना गुरु हता. हवे आ बे प्रध्वीचंद्र 
रूरिमांना आ पृथ्वीचंद्रसरि कया छे ते नकी करवा माटे डेकन कॉलेजमांनो तेनी प्रत जोवी जोईए, 

8 यदथेमालानुं रिपोर्ट्मं जदर्थभाला एबुं नाम आष्युं छे, आ ग्रंथ बखते व्याकरण विषयनो. 
े होई शक मांठ ते शी बावतनो गंध छे तेनी खरी खातरी माटे प्रत जोवानी जरूर रहे छे, 

€ योगशाख्तरना बार प्रकाश छे, तेना प्रथमना चार प्रकाश ठेर ठेर मब्ठे छे, बाकीना आठ 
प्रकाश योडे ठेकाणे मल्ठे छे. 

22 आ अंध जसल्मेरनी टीपमा हीराब्यले नोथ्यी छे, अने तेना कैगरेक ४००० नोंघीने के 
जेटक के एम. जणाव्युं छे. पण तेना नाममाँ तथा छोकसंख्यामां- शक रहे छे, तो तेमुं सं ना्फ 
गुं छे अने ते शा बाबतने मंथ छे ते जाणवा सांदे तेनी अत फरीयी तपासवी जोशेए छीए,, 


श्द्ः जैन ओषपकदेशिक 





























कै कण... खोक | छा. पिय। कवछे! , जाम. लोक. कत्तो, 2 क्यां छे ! 
घथेमानदेशना ( बीजी )| ४३०० राजकीति डेक्कम. 
वर्बमानदेशना ( भ्रीजी )| २४०० सथविजय पा. ७ 

विद्युद्धप्रकरण 8. पत्र दर ज्ेखल, 

१२० विवेकमंजरी छ गा. १४५| आसड १२४८ पा, १-२-३ भाव- 
चृत्ति ८०००, बालूचंद्र 0 १२७४८ पा. १-२-५ लीं- 
धृत्ति /0 ( बीजी ) अकलंक 4 व्‌. 

१२१ विषयपंजाशिका पा. ४ 
१२२ बीतराग्रविश्नप्ति १८४८ देखेद्रलूरि ख. 

१२१३ घीरचतुर्मासिकप्रकरण पा. $ 
वृक्ति पन्र ७| पा. रे 

१२४ बैराग्यकब्पलता ६७५० यशोविज्ञय पा. ५. भा. खं. 

श. 
१५५ शांतसुधारसभावना ३५७ विनयविजय पा. दे 











2. आ प्रकरण तेना नाप्र उपस्थी बहुज सरस लगे छे, अने ते जेसलमरनों बच्ने टपोर्मा 
नॉंधायुं छे 

& आसड़े पोताना गुर अभयदेवसरिना बचनो सांमब्झी तेना अनुसार आ विवेकमंजरी 
रची छे, 

(7 आ इृत्ति करता कनकप्रभदविष्य पयुम्नस॒रि बालचंद्रसुरिना मददगार हता, 

7 आ वृत्तिमाठे बृहतूटिप्पनिकामां “ माणुस्सखित्तेति विवेकमंजरी शृत्ति; १२३-वर्धेदकलंक- 
देवीया ” आवो नेंष छे, आ नोंधमां स्चायाना सबतनों अंक नोंघता छेव्टनो अंक भूलथी रहा गयो 
के, एटले ते सं, १९२९ थी ते सं, १२४० ना अंदर रचा होवी जोइ्ये. 

+ आ अकलंकदेव अमारा धारवाबुजब चेत्यवंदनादिसञ्रसाधुश्राद्धप्रतिक्रण पदपर्यायसं- 
जरीओना करवार तेज होवा जोईए,.. ( जुओ जैनागम लिस्ट पेज २८ मांगी तेमना नाम नीचेनी 
नाढ ). छत वखते दिगेबर अकलंकदेवे पण आ दृत्ति सवी होय तो द्वोय पणर ते अनुपल्ण्ध द्ववा« 
थी निर्णय यवों मुइकेल छे, 


जैन ऑपदेशिक, १८९ 




















गज 2 88 58 अप 5 मय उन भा 
£ः नाम. ग्होक. |. कर्ता. ५३ क्‍यांछे? 
चृत्ति & । ४७० डेक्कन 
शीलप्रकाश ५९७४ | पद्ासागर . अ.२ * 
१५७ शीरूभावना वृ 
घृत्ति ९५७० | रखिप्रभ | वृ. 
१२८ झीलसंघि २२८ | जयडोखर 'दिष्य पा. ४ 
ईश्वरगणि 3 
१२९ शीलोपदेशमाला १४५ | जयकोीति ० पा. ३-४ छुलभ्य 
घात्ति ६०७९ | विद्यातिकक पा. ३-७ अ. १ 
। पृक्ति ( बीजी ) ४०० | फुण्यकोति देकन- 
। वृक्ति /2( भ्रीजी ) | । सोमतिलूक | बू. अ. २ 
(१३० श्रेगारवराग्यतरंगिणी | मुद्रित. 
यूा्ति | | |. १ को« 
| १३६१| शआद्शुणविचरण 8380 जिनमंडन [४८९ था. ३--७-५ 
१३९|. भ्रायकधमंप्रकरण | हरिभद॒ पा, २--५ 
| 


घूस्सि । कक अभयतिलक व पा. २--५ 

2 डेकन कंलिजना रिपोटमां आ ग्रेथने बूत्ति तरंके नेध्यों छे पण बच्चेना कलोक मत्ठता दोवायी 
आपण मूल्ठज हशे एम मालम पड़े छे, छतां चोकस निणय ग्रंथ जोये थई शक्के, 

& जयशेखरसरि थे थया छे. एक तपागच्छना नागपुरीय शाखामां थएला छे, पओ इ्म्मरनां 
बखतमां एटरे सं, १३०१ थी ते १३६५ सुधीमां विद्यमान इता, बीजा अंचलगच्छना जयशेखरसरि 
थया, एमणे जन कुमारसभवकाव्य सं, १४३६ मां रच्युं छे. इवे आ इश्वरगणि उपर जणावेला बे 
जयशेखरसरिसांना कया जयशेखरसरिना शिष्य हता ते जाणबा माटे आ प्रतनी प्रशस्ति तपासवी 
माइए, | 














() जयकीसिसरि जयसिंहसूरिना शिष्य इता, एटली हकीकत जाणवामां आबी छे 

32 आ दृत्तिनुं नाम शीलतरंगिणी छे, वुहृतूटिप्पनिका्मा एना सादे “ शस्मिपदेशमालाबुत्ति३ 
(१५९४ वर्षे रद्रपल्लीयअसोमतिलकीया ” आवो नोंध छे 

हे आ भावकधर्मप्रकरण विरहांक छ. 





जैन ओपदेशिक: 


ह९० | 
हः ,. सलाम: श्डोक. |. कली पी क्या ५ बंप खिक 
क्‍ जि क्‍ 




















: शआराचकप्रबोध पन्न ३६६ शुभवद्धन डेकन, 
१३४ शआ्रावकलक्षणसप्तदशक “| १५५५ पा. ४ 
१३४५ श्रावकविचार | ख्ले. गगीनद्स 
१३६, शुतास्वादशिक्षा गा. १६८ सहजकुशल । पा. ४ 
च. 
३७ चष्ठिशतक गा.!६-, नेमिचंद्र भ्रावक | मुद्रित: 
यृत्ति ० को. 
अवचूरि २०० (पा. ४ को. 
स्‌. | ५ 
क्‍ सजझ्लनचित्ततलम । ! भा. को. 
१३९ सद्धक्तपेचाशिका | का. ५१ विमलाचार्य , ' सं. 
का सम्यकत्वकलिका 22 को ' जै. 
१४१६ सस्यक्‍्त्वपरीक्षा | पत्र३१४ विमछसूएरे , डेक्कन पेज्ञ ३२ 
१७२ सम्यक्त्वप्रकरण ह । खंद्रप्रभ । यू. पा. २ 
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2. आ ग्रथ संस्कृत प्राकृतमां रचायल्मे छे. 

छ आ भआवकविचार खंबातना शेठ नगीनदासना भंडारमां छे, त्यां पण ते अपूर्ण 
स्थितीमां छे. 

0 जआ चुत्ति फ्क्त कोडायना भंडारमां छे. 

9 आ सम्यक्त्वकलिका हीरालाले नोधी छे माटे शक पढती छे, 

& आ गंथ डेकन कॉलेजना रिपोर्टमों पेज ३२ मां पत्र ३१४ नो नेष्यो छे पण बीजे कोई 
पृण स्थव्ठे उपलब्ध थयो नथी, ै 

28 आ सम्पकस् प्रकरणना करनार चंद्रभमसूरि ते पौर्णमिक चंद्रप्रभकृरि के, 











वि प कै 
घृक्ति 8 ( बीजी ) 


सम्यक्त्रप्रकाश 


खर.झीतिलक (११७७ धू्‌. पा. ४ जेसल. 


डेक्कन पेश १५१८ 


१४४ सम्यकत्वसनमहोदाति पा. है 














गा] सम्यक्त्वश्नतततिका 0 ८९| हरिमद्र | पा. ५ 
घ्सि ७3११, संघतिरूक (0 (१४२२ पा.३-७ जे. राधत. 
अवचूरि ३५७  शिवमंडन पा. ६ 

१४६। सम्यकत्वालंकार 'पत्र ३३७५ बिवेकसमुद्र जखरठ. बें. 

(४ सम्यकक्‍त्वोदार 7 | जेसल. 

(४८ संबोधप्रकरण ५ | २०७५४ हरिभद्र ञ. १. 
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2 आ जूत्ति मोटे बुहतटिप्पनिकामां “ सम्यक्ल्वद्धत्ति: सूभ्कार चंद्रप्रमसूरिसंतानीयश्रीतिलकीया 

१२७७ वार्षिका ८००० ” आवी रीते नोंघ छे, 
3 सदरहु वृत्ति पण फक्त वुहतूटिप्पनिकामां नोपेली छे, ते टिप्पनिकासां तेना माटे ४ सम्यक्त्व- 

: प्राकृतकथागर्भा १९००० ” आवो नोंघ छे, कत्तानुं नाम आप्यु नथी. पण ते इजसुर्धी अमोने 
कोईपण भडारमां उपलब्ध थई नथी. 
(5 एनुं अपरनाम “ दर्शनसत्तरी ? छे, 
42 आ संघतिलकाचार्य रुद्रपलीय गुणशेखरसरिना शिष्य अने प्रश्नोत्तरत्ममालानी वृत्तिना 
करनार देवेंद्रसारिना शुरू हता, 
9 भा अंथ जेसलमेरनी बच्चे टीपोमां नॉपेली के, पण त्यां सम्यक्स्वालंकारादि जावी सैते 
आदिपद ओडेल होवाथी बीजा कया कया अंथो छे ते जाणवा माटे प्रत जोवानी जरूर रहे छे. 
9! आ सम्यक्लोद्धार जेसलमेरनी टीपमां द्वीरालाले नोंध्यो छे, पण तेनी 'ठोकरसंख्या के कांइ 
आपी बथो. 
0 एजुं बीजुं नाप्त * तत्वप्रकाशक ? छे, आ पंथ पूर्वे इरिभद्व्रिना वर्गमां नोष्यों झे, छतां ते 
का आअआ पुनरपि इ्डां पण नोंघवामों आब्यो छे, 

श्र 























ही ाबक वा कं कमल नल न नल 
१४९ खंब्रोधरसायनपंचाशिका | नरखंद्र लीं. भ. १ 
संबोधसत्तरी । जयशेखर_| | पा. १-३ मुद्दित- 
घृशि को. 
५१ संयममेजरी [गा ३५ महेश्वरसूरि | पा. ४ छीं. 
चृत्ति ६३००! हेमहंसशिष्य 3 | । डेक्कन. 
१७५६। संघेगचूडामणि गा. ५३ । |] डेफ़न. 
१५३| संवेगद्मकंदलि का. प्र । विमलाचाये ।!क्‍ | थघु. पा. १-५ 
१५४ संवेगद्गुममंजरी | पत्र ५ संयमकबि 0 | | डेक्कन पेज ६७ 
| । । 
१९७५ संघेगमंजरी ) | । देवभद्र | डेक्कन. 
हे १५६] संवेगमाला का. श्ष दिगं. बहा खे. नगीनदास. 
(५७ संवगरं गशाला १००५३ अभयरत्रच्नद्ध- ११२५ तू. पा. ५अ. १ दे 
। | श्राताजनखंद्र. ५ 
१५८ | साचतत्वप्रकरण | | | पा. ३ अ. २ 


| | | 2 


५ नसचद्रमर वे थया छे, एक नरचंद्रसरि मलधारि गच्छना देवप्रभसरिना शिष्य हता, बीजा 
नरचद्रसार रस्तम्भसारना शुद्द से, १४१८ मां विद्यमान हता, पण आ नरजंद्रसरि मार्ट ढीबडीनी 
टीपमां तेओ क्ृष्णगच्छना हता, एम जणबिल दीवाथी उपर जणावेछ वे नरचंद्रसारथी जदाज ठरे छे, 
पण तेमना संबंधे बधु इतिहास मब्दी झकतों नथी 


3 आ हेमइंसशिष्य ते कोण हता ते जाणवा माटे डेकन कॉलेज्मांनी वत्तिनो प्रशस्ति लेख 
जोवो जोईए, 

(/ संयमकवि वखते अन्यमति तो नहि होय माठे तेनी प्रत तपासवानो जरूर रहे छे, 

+> आ संवेगमंजरी प्राकृतमां रचायरली छे 

5५ आ जिनचंद्रसूरि ते जिनेश्वरसू((ना शिष्य अने नवांगामयदेवर्सारना वृद्ध आ्रात थता हता, पिटर्सते 
पोतान। पांचमां सिपोर्टमं तेओ अभयदेवसूरिना गुरु छे एम नोचेल होवआथो तेना मरोते अभे पण जैनागम 
डिस्ट पेज ६६ मां तेमना नाम नीचैनी नोटमां भूलथी तेम्ने नवांगामयदबना गुद तराके जणाब्या छे, पण 
आ अंथनो अश्नस्ति लेख तपाततां तेओ अमयदेवसूरिना वर्डल सदह्ेदरज छे एम चोकस निर्णय थाय छे. 

# आ प्रकरण वखते इरिभद्रसूरिए, रच्युं ह्वोय तो हाय, पण ठेनी खरी खातरी तेना पांतिमां कई 
उल्लेख हाय तो यई शके, माट़े तेनी प्रत जोबी जोईए, 





लि सामान्यधर्मो पदेश 
१६० सिद्धांतरत्तायली 
१६१: सिंदूरपकरण 





तृक्ति 
|... बृ्ति ( बाजी ) 
| चूक्ति ( त्रीज्ी ) 
भ्वचूरि 

१६२ सुजनसप्ततिका 3 
सूक्तिद्वाजिशिका 
छुष्ति 

















पन्न १० 
का. । हेमसूरिशिष्य 


का. ९८ सोमप्रम 





पत्र१२७| चारसिश्रिवद्धेन 


7 
का 4 
१7| 
40 
77| 
52% 
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४ आ सुजनसप्ततिका ते अमारा घारवा मुजब आ पुस्तकना पृष्ठ १४४ मां सुयंदासत्तरीना 


नामे जणावेली तेज़ इश्चे, 


कुकाल 


१९४ 
नं. नाम- । श्शोक, 
75 
घृक्ति १२७३२ 
१६५ दिितोपदेशमाछा गा. ५२६ 
चूंकि 8. ९५०० 


१६६ दितोपदेशास्तत ? (प्र. ) । ३१०० 
| 


िनीतणतणलीयीीन न नननेन+-+4+-+-3--+ ०८ ५०--+-०----५ 














लेन ओपदेशिक: 


यू कम! 
प् 


को... सव्या-. जया छे! 


नी सं. 








सकलचद्र १६३० पा. ४--५ 
प्रभान॑द्‌ यरि. 
परमानंद_ (१३०४ व्‌. जेसछ- 
परमानंद्‌ असल, 





48 आ दृत्ति मोटे बृद्तूटिप्पनिकामा / हितोपदेशमाल्यवृत्तिःसूत्रतारपभानंदअआतु पर, परमानंदीया 


१३१०४ वर्ष ९५०० ” आधवो नोंघ छे, 


8 जेसलमेरनी टीपमां हीरालाले भा ग्रंथ ताइपत्रपर ललेलो छे एम नोंध्युं छे. पण तेना कर्ताना 


नाममां शक रहे छे के बखते ते पश्मानंदसूरिकृत दितोपदेशमारछानी वाक्ति 


तो नहि होय, मारे ते झुछे 


तेनी चोकस खातरी करवा तेनी प्रत तपासवानी अगत्य छे, 


१९९ 











क्‍्यांछेाः 
चगे २ जा. 
जाओ 
कुलको,* 
अर. 
१ अज्ञातोच्छपभ्रदणकुलक [भ. १ 
अवच्यूरि । । भ. १ 
२ अढारपापस्थानककुलक पत्र इे खंबात, 
ह। अनित्यकुलक <. ] गा, २२ ए. 8. 
४| अनित्यताकुछक 3 डेक्कन. 
ण्‌ | अन्थेदंडपरिद्दारकुलक । अ. २ 
६ अभयकुछक । |. | राधनपूर- 
७। अमव्यकुलक | झा. है 
८ । अवस्थाकुलक । ७५ जिनदत्त | झेसलपेर. 
९. अन्यायच्छेवकुलक झआानंद्विजय अ.२ 


+ पृवाचायोंए उपदेशपर नाना नाना कुलको अनेक रचेलां छे, पण हाल्मां अमोने जे जे -: 







- थया छे ते ते अनुक्रमवार आ बर्गमां दाखल कर्यो छे. शिवाय मुनिचंद्रयूरिक्तत कुछको, 


रकृत कुलकों तथा घर्मसूरिशिष्य रत्नसिंहसूरिकृत कुरूफोने एकत्रित करी जुदां जदां पण नोंध्यां छे. 


४, 3 आ बच्चे कुलकों अमाय समजवा प्रमाणे एकज इशे एम छागे छे, छतां चोरूस 
य तैनी प्रतो जोयाथीज यई शके पेंम छे, 








शी: 





आ. 
१०। आत्मबोधकुलक 2. 
१। आताशुद्धिकुलक | 


पिटखन रि. ५ 
जैसलमेर. 

१२ आत्मसंबोधकुछक 3 गा. २१ पीट्खन रिपोर्ट ५ 
१३| आत्महितकुलक 


१७ आस्मालुशासन 0 (प्रा.) 


नी डिण जज 





१७७ आराधनाकुलक | गा. ८६ अभयदेव 9 


>> > लि नाल 


| 
». 2: (बीजुं ) १७ 








१६ आराधनाधिधिकुलक पा, २ 
चृक्ति ताड१२१, | पा. २ 
। । हे 
१७ आलोचनाकुलूक | जेसलमेर. 
जो की आम, 
१८ इसियिावद्दीकुलक | पत्र २ | अ. है 








। 
| | 





2 एज़ा आद्यमां “ संसारंमि असारे नत्यिस॒इं वाहिवेयणापउरे ” आबी रीते पिटर्सन रिपोर्ट 
चमांना पेज १११ मां नोंघ करी छे. 

9 एनुं आदिपद “ उवसग्गा कं हुता ? एुं छे, 

८ आ आत्मानुशासन आकतमां रचाय् खंबातना शेठ नगीनदासना भंडारमां छे, पण ते सवा 
अपूर्ण स्थितिमां छे, 

]) आ अमयदेवसरि ते मिनेश्वरयूरि शिष्य नवांधी टीकाकार अभयदेयर्सारे के. 

[0 एलुं आदिपद “/ संघंमंते ? एप छे. 

ह' आ कुक जेस्लमेरनी इंसविजयजी मद्दाराजनी टीपमां नॉध्युं छे, 


१९७ 


ध्जााि क्‍्यांछेर 


श्र 





























१९ उत्तमपुरुषकुलक गा १७४ न्‍ी बडी. 
२०।  उस्साहकुलक 2. २५ | जसलमेर- 
२१ उपदश्ाकुलूक गा. २२ देवेदरसरि | नगीनदास- 
| उपदेशकुछक 9 (बीजहुं) ४० जिनदस । जैसलमेर, 
सर उपदेशमणिमारा कुलक । जिनेश्वर । | ै.. छि. 
। क. | । । 
२३ कमंविपाककुलक पा. हे 
| २४. कालस्थरूपकुलक ' जिनबल्ठम | डेकन पेज २०८ 
(२५ क्षान्तिकुलक । ! रनसूरि 0 । डेक्कन. 
२६| क्षामणाकुल् क [> | गा. ३६ । खं. पिट्सेन रि. ५ 
पा गुरुगुणघर्टतिशिकाकुलक | गा. ४ धज्लसेन । खंबात, 
| | दीपिका पत्र २९६. रत्नशेखर “५ ! खंबात. 
क्‍ ! 





। 
। 
। 
४ 











2 आ कुलक जेसलमेरनी टीपमां द्वीरालाले नेंध्यु छे. 
8 रदग्दू कुलक ह्वीरालाले तेना कत्ताना नाम साथे नच्युं छे, पण कर्चाना नामसां 
शक रहें छे. 
( आ नाम कांईक अपूर्ण लागे छे माटे तेनुं पूर्ण नाम शुं छे ते नक्को करवा मोटे डेक्रन 
कंलिजमांनी तेनी प्रत जाबी जोईए, 
7) एनु आदिपद “ जो कोई मए जीवो ? एडुं छे. 
ह कि आ रलशेखरसूरि नागपुरीय शाखाना देमातिल्कसूरिना शिष्य अने बचत्रसेनसूरिना प्रशिध्य 
इता, एमणे ओपालू्चरित्र प्राकृतमां सं. १४२८ मां रच्युं छे. | 


है 


। 


श्र जैन औपदेशिक, 
कक | कल. पं कं कंत्तो. 


हा «  लाम- ग्डोक ख क्यां छे । 


3... 3े+-०+>५०१ निज 3 जननी +-- 





























| गु्धायलिकुलक पत्र १ ञ् है 
२९। शहस्थघर्मप्रतिपक्तिकुछक | गा. ६० मगीनदास- 
हे ». (बोहं)0 , गा. ४२ ११८७ | नगीनदास. 
३० गौतमकुलक पा. दे 
लघुबृत्ति शानतिलक १६६० | भाव, जेसल« 
न 
३१। खतुगतिस्वरूपकुलक 9 जैसल- 
३२। चिंताकुछक लीषडी 
३३| चोबोशप्रबंधनिबंधनकुलक आर 
्् | 
| छोतीकुलक पन्र भें |... जिसल, बे. 
||. ऊ. 
३५ ज्ञीवकुलक नेमिचंद्र 5 
३२६ जीवानशिप्टिकुलक |] रण | नगीनदाख- 
| ३७ जीवोपदे शकुलक (4. 3. 
हे८। ज्ीवस्थापनाकुलक ! पा. है 
३९ झीवसंख्याकुछक नेमिचंद्र भरुच, 


हि 


जज ++-०+--...००--०-+ >> +>.--+--++>_०>.>+_-+ व ज++ 5 





2 एमां लखमसी भ्रावके लीघेलां व्रतोनुं निरूपण छे, 
& आ कुंछक जेसकमेरनी टीपमां दीयणले न्यू छे, 





छेर 


। 





जैन ओपदेशिक, 
[कक | कक... हि कवडे!... कष्तो. 


श्छ्छ 


लि [हे हा स्वाछे!. 
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त् 


साव- 

नगीनदास- 

3. 9. 

पा. ३--७ रि. 5 


१६६६ । पा. ३ 


भाव. 
| जैसल, 
ए. 8. 





। लीबडी-« 
॥ रिपोर्ट ६ 
| कॉबडी. 


| पा. ९ 


१५०३ पा. १-५ ज्ञेसल बे, 


पा ! छ छे 





-...-...०-++.०..._-नसन-क न “>नन--&. 


2. आ अशोकमुनि ते अमाया घारवा सुजब पिटसनना रिपोर्ट पांचमांना पेज ओगणब्रीशर्मा 
जणावेल अने सं, ११५४ मां ओषनिर्युक्ति चुजनी प्रत लखाबनार उदयचंद्रगणिना गरुष अशोकचंद्र 
थया छे तेज होवा जोईए. ते शिवाय आ नामना बीजा कोई आचार्य थया जाणवाममां आव्या नथी. 


28 आ कुंछक द्दीरात्यले नोंष्यु छे. 


0, 20. आ द्वादशकुटक अने द्वादश भावनाकुलक पे एकज छे के डुदां जुदां छे ते नकी 
करवा माटे पाठणना संडारमांनी तेनी प्रतो तपासबी जो. 
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नाम. ज्होक 
दाद्शनतकलक 2. २०० 
द्वादर्शांगीनामग्रंथमानकुलक, पत्र १ 
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घमकुलक । ! 
घमाधमेकुलक 3 | गा. १८, 
धर्मोपदेशाम््ृतकुलक | 
घर्मंमावनाकुलक । गा. ३०. 
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नवकारफलकुलक | । 
नवतत्वकुलक | डर 
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ह |] 
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पंडितमृत्युकुलक ९ ' का, 
परिभोगपरिहारकुलक 72 र्ष' 








जिनप्रभ 


जयधाष 


जयशोेस्तर 














/ जैसलमेरनी टीपमां हीरालाले आ कुल्क संस्कृत पद्ममां छे एम जणाव्युं छे, पण अभमारा घारवा 
मुजब आये एमां कोईए लीघेला ब्रतोनु निरूपण इशे. 


9 एलनुं आदिचरण ८ अहजण निमसुणिल्नउ कननु घरिजउ धम्माधम्मविचारफुलु ” एज के. 


८, 70 आ कस्ते कुलको जेसरूमेरनी टीपमां द्वीराक्ाछ्षे नौष्यां छे. 
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६८| प्रतिलेखनाकुछक | गा. कह | बिज्ञयविमलछ 0 पा. ३) ढेकन, 
प्रतिलखनाकुलक (बीज ) [गा ३६ छींबडी: 
६५ प्रत्याण्यानादिंस्वरूपकुलक भ्र.र 
9० प्रमाद्परिद्यारकुछक गा, ३३ खं बात. 
७१ भ्रमादस्थानप्रकरण भाव. 
भर. 
७३२। अषघस्परूपकुलक २५ असल. 


3है। भावनाकुछ का) २० सोमदेव | जघल. 
भावनाकुछक (बीज ) [.२० २ 


2. श्मां पूजाष्टक, बिवाष्टक, गुर्ष्क, उपदेशाष्टक, आवकाष्ट$, धर्माष्टकद्वय, पापाष्टक, दानाष्टक, 


शीछाष्टक अने तपोश्क आबी रीते दम अष्टको छे. 


3 एलुं अपरनाम ५ इृद्धचतु;शरण » छे. जैनागम छिस्ट पेज ६८ मां पयन्नाना नामें नॉपेल 
तिज ए. छे. 


(2 विजयबिमलसूरिए भावप्रकरण सं. १६२३ मां रचेल छे. 
3) भा भावनाकुछक जेसलमेरनी दीपभां दवीएछाले नोंध्युं के. 











साम- स्छोक क्तो. 54 क्‍्यां छे 
0 व ि काल 
ल्‍ भाषविशुद्धिकुलक 2. ३० शिवदेवलूरि जैलल 
म. 
मंगलकुलक 73 का. १४| घमेसूरि पिटसकरि. ५ 
मनोनिप्रद्धभावनाकुलक । 2, 5. 
महासतीकुलक पा, ४ 
भिशथ्यात्वकुलक ३० पिटसन रि. ५ 
मिथ्यात्यपरिह्वरकुडक | गा. २६ छींबडी. 
मिथ्यादुष्छतकुछक (९ | जेलरू. 
८१ मुनिबंदनकुछक 8० | असल: 
८२ मगावतीकुलक डेकन. 
घ्‌ 
८३ बंदनकुलक यू 
चू्ति : ४२७५ | जिनकुशलचूंरि!' | चू्‌ 


नकण नजर 





2 आ कुक जेसल्मेरनी द्वीरालाले करेली टीपमां नोंधायर्ूं छे 
5 संगल कलकने “ मंगलाष्टक » आ सादा नामथी विशेष ओछ्खवामां आवे छे, एना काब्य 
ब्रौंद जणाव्या छे ते प्रशास्तिना काव्यों साथे गणवाथी थाय छे, 
( एजुं आदिपद “ जो कोइय पराणिगणों ” एवुं छे, 
[0 सदरदू कुलक जेसलमेरनी टीपमां हवोरालाले नेंध्युं छझे. पण शक रहे हे के बखते ते इृहत्‌- 
टिप्पनिकामां नोपेर्ल बंदनकलक तो नहीं होय मादे तेनी ग्रत जोवानी जरूर छे. 
5; बृहतूटिप्पनिकार्मा आ जृत्ति मोटे “ वंदनकुलकबृत्ति; श्रीजिनकृशल्सूरिकृता. ४३७५ 
आवी रीत नोंध के 
क' आ जिनकशल्धरि खरतर ग्रच्ठना जिनचेद्रसूरिना पाटे थएला छे, एमनाज उपदेशथी 
।जजणल मत्रि: + खन्‍्तरबसनि » नामने चेत्य करायी तेमा शांतिनाथ महाराजना बिंबनी प्रतिष्ठा कराबी 
हित, आ खऋिनक्श «5 ने ५ करराच्छमा पचारम चंदरे नेध्या छे, एटले तेओ विक्रम से, १२७७ 
| अरतामां विद्यमान इता, | | झा 


जैन औपदेशिक- मण्ड्ज 































2] कण... [सो | कक... हि. कक्‍याछे! 
८४ वियारकुऊूक राधनपूर. ह 
विधवाकुछक १० लींबडी. 
८६ विषयविनिप्नदकुलक 2. षू 
वृत्ति १०००८| मल्चत्र क्‍ घू 
८७ पीरचरित्रकुछडक जिनधद्धम पा. हे 
८८ चैराग्यकुलक पा. ३ डे कन- 
». (बीजु) ।गा* रेरे से. जसलल, 
! दवा. 

९ शिवकुलक राधगपुर. 
९०. शीलकुलक गा. २० लीबडी.- 
२९.१। आवककुलक (झा. १ 
भावकदिनक्धत्यकुलक ् पा. ३ 
स. 

३ संघकुछक पा. ४, अ, १ 
४ संज्लाकुकक अर 
संविशनियमकुलक भाव. 
संसारकुऊूक ञ. है 
७ संखारभावनाकुलक अ. १२ 
«७८| संसारघोरस्वरूपकुलक 3 कक । जैसल. 


हि अिम ि किस बी 2 राज्यवार अल “तरपा कह पक माला कप 

4. आ कुलक दृृन्तूटिप्पनिकामां तेनी हत्ि ख्ये नोष्युं छे. ते दिप्पानकामा तेना माटे “ विषयविनिन 
: १३३७ वर्षे मालूचेद्री १०००८ ” आबो नोध छे. पण ते क्य। पण उपलब्ध थई नथी.. 
छ ख़दरदू कुक जेसलमेरनी ह्वीरात्मछे करेली दपमां नेंचायुं छे. 


है का... [खो कक. हि) च्याणे।. आल लटक 


९९ सम्यकक्‍त्वकुलक अमरखंद्र 
१५०० समताकुछक * 


१०१। साधर्मीकुलक अमभयदेय 








१०२ साधुधमेपरिभावना 
१०३| साधुपरीक्षाकुलक # ४०। 


४ सखाधुयोग्यनियमकुलक | गा. ४७| 


। | 
१०५। खाधुसामाचारीकुलकक | गा. ४६ 


सोमसूरि 


१०६ सामान्यगुणोपदे शकुछक । 
१०७ लिद्धिगतिकुलक # ६० 





| 
१२०८। छुज़नभमावनाकुलक | 
१०९ झुलसाराधनाकुछक« | 

| 


११० खज़ोवानुशासनकुछक / | गा. २११ 


१११। स्थापनाकुलक | पत्र १ 
ह 
११२। दितोपदेशकुलक 


दितोपदेशकुलक ( बीजुं ) 





। 
। 
| 
| 
विजयसिंद 
। 
| 


जा 55 55 7 लक 


स्छोक. करती, पर्स, 





जैसलू, 


>जलकनन»« 


क्या छे ! 





भाव. पि. रि.५ 


लींबडी ० 
पा. ४ 
जेसल. 
| राधनपुर, 
| क्ीबडी 
20. 95. 5 





| बेखल 
8 « 95. 





जेसल 
पिदसन रि. 


जल 
छः 


ए? 








# आ निशाणीवाला कुलकों हवीरालाके करेली जेसलमेरनी दीपमां नोघिलां छे. 


६] 


2. आ कुलक पिटर्सनना रिपोर्ट पांचमामां ताडपन्र उपर छखेले छे एम तैमां जणाब्युं छे, एन 
आदिपद “निला विरामे!ः एबुं छे, ते उपरथी एम छाग्रे छेके निशाविय्म कुलकने आ एकज हो जोईये, 


१३ 
११४ 


११५ 


हनन स्‍०५++>+3०५५५-५.०' 


मुनिचंद्रसरिकृतकुलको: 


देवसूरिकृत कुल कों * 


प्रभातस्मरणकुछक 
मुनिरंद्रगुरुस्तुति 
१9 (प्रा. ) 


श्ावकधमंकुलक ( प्रा. ) 


| 
अनुशासनां कुश कुलक 


उपदेशामृतकुछूक । 
१9 ( बीज ) 


उपद्शपंचा शिका 


| 


धर्मोपदेशकुछूक | 
»... (बीजु) 

प्राभातिकरुतुति (सं. ) 

मोक्षोपदेशपंचाशत्‌ ( सं. ) 





रत्तत्रयकुलक 





शोकट्ट रउपदेशकुलक 


| 


या, दे३े। दवखूरे ४ 


रश्घ 
५५ 


गा. २५ मु 
गा. २५ 


गा. हे २ 


| | 
| गा. ५०! 
। 


या, २५ 


(का. ९ 


गा. ३१ 
गा. रेईे 





३१ 
# 


99 


0 


निचंद्र 





लींबडी. 
लीबडी. 
लींबड़ी. 


| लींबडी. 








# आ मथाढा नीचे देवसूरिए, रचेलां कुलको नोंधवामां आव्या छे. 


2 आ देवसूरि मुनिचंद्रसूरिना शिष्य हता, मुनिर्चंद्रसारिए, सं. 


छै. एदले तेओ सिद्धराजना वखतमां हता, 


११४४ मां उपदेशपदनी ठीका 


. ६ आ मथाढा नीचे मुनिबंद्रसूरिए सवेलां कुछकोने अनुक्रमबार नेंष्यां छे. 























हे कह... [खो | ४ - नाम. ज्छोक कर्ता. पा क्यांछे ? 
ल्‍ सम्यक्‍त्वोत्पादविधि गा. २९ मुनिखंद्र लींबडी. 
१२७ सामान्यग्ुणोपदेशकुलक [गा. २५ न लींबडी 
१२६ हितोपदेशकुरूक गा. २५ किन लींबडी. 
$ 
रत्नसिहस्रिकरृतकुलको 
१९७ मात्महितकुलक गा. ३3२! र्नपिह 4 क्‍ १२ ५८ लीयरडी, 
१५८। आत्मानुशास्तिऋुछक (सं.)| २७५ क्र ' कींष डी . 
१५९। आत्मानुशासनकुलक गा. ५६ मे ीबडी. 
१३० उपदेशकुलक गा.र६।. » लींबडी. 
१३१ गुर्धाराघनाकुलक 2) ते औ. 9, 
जिनेद्र विशत्िकुलक गा. रे० के टीबर्डी 
१३३ धर्मांचायंबइुमानकुलक | गा. ३४ |» ढॉबड़ी. 


! 


$ आ मथाव्ठ नीचे र्नसिंदसूरिकृत कुकको एकत्र करी ऋमवार नेंध्यां छे. 

2. र्नसिंह नामना त्रण आचार्य थया जाणवा्मां आव्या छेड-- 

एक रत्लसिंहसूरि सैद्धांतिक भीमुनिचंद्रसरिना शिष्य अने सं, १३२५ मां कल्पनिरक्तना करनार 
जे गुरु इता एटले तेओ विक्रमनी चौदमी रुदीमां ययेल छे. 

बीजा रल्तिंदसरि जयतिलकतूरिना शिष्य अने उदयवल्लभसूरिना शुरु हता, तेमना प्रशिष्य 
लब्घिसागस्सूरिए, सं. १५५७ मां श्रीपूलकथा रची छे. एटले तेमना दादा गुर आ बीजा रत्नसिंहसूरि 
विक्रमनी सोब्ठभी सदीना शब्आतमां थया होवा जोईए. 

त्रीजा सनसिहसूरि के जेमणे तपांगब्छमां नायक तरीके पंकाता हेमसोमसरिना बारे सं. १६७१ मां 
प्रयुम्नचरित्र नामे मद्दाकाव्य रचेल छे, 

हवे आ कुलकोने करनार सत्नतिंहसूरि मांदे लींबडीना मंडारनी टीपमां तेओ घमर्मदरिना शिष्य 
हता, अने तेमणे आ कुछकों से, १५४८ मां रबच्यां छे, एम चोकस जणाबेछ होबायी तेना अनुसारे 
तेमनी समय उपर जणाबेल ज्रण आचार्योना समयथी मिन्न होवाथी आ रत्नतिंहर्यूरि ददन जूदा ढरे छे, 





ड्त हि ( सं.) छ्दे » 


संबेगरंगमाला गा. ५० 





नीली तन तक न कल तससतस+ 


29 





छोडी, 
लींबड़ो. 
रीषडी. 


लीबडी. 
लींबड़ी. 


श््द लेन ओपदोधिक: 


ट नाम: श्डोक- 











को. पा 2६ क्‍्यांछेः 























पे के 
१। आत्मशिक्षाशतक. १२५ पा. ७, भाष॑- 
२। आदिनाथदेशनाशतक | पा. ३ 
३। आभाणशतक 4. पा. १ अ.१ 
४ | इंद्रियपराजधोशतक । पा. १-हे 
५। उपदेशशतक 3 १०९|।  विजयविमलछ १७९३ पा. ४-५९ 
चूत्ति पत्र ४९ ञआ.२ 
उपदेशशतक ( बीजुं ) मेरुतुंग | । डेकन. 
६| ऋषभशतक का. १२६ हेमविजयगगणि १६५६ खं. 
७| काल्शतक ( भ्रां. ) | मुनि द्र पा. दे 
८ ! कारविचारशतक । | डेक्कन पेज १७२ 
«| अ्िविक्रशत पत्र ४ अ. २ 
१० दृष्टातशतक 0 [बू. पा. ३ 


दृष्टांतशतक  ( बौज़ु ) क्‍ तेजसिंह | डक्कन. 


2 व लक 2 हिल मम 


# सोनी संख्याने शत कद्ेवाय छे अने शत जेमां छे ते शतक कहद्देवाय ते मुजब आ शतकों सो 
छोकथी ग्रथित करेला होवायी शतकना नामे ओल्खाय छे. 

“ आ शतक स्वुतिरूपे छे, 

35 उपदेशशतक खास उपदेशनो ग्रंथ होवायी पूर्व औऑपदेशिक प्रकरणोना वर्गमां नैंध्युं छे छतां 
ते शतकना नामयी ओकछखावेल होवायी इृह्ं पण नोंध्युं छे. 


0, 2. आ बच्चे दृष्टातशतकी एकज छे के जूदा जूदा छे ते मांठे बल्लेना आध्यंत्र तपाउका जोईये, 


फ औपदेशिक ३५ र 
न जैन आपदे्श्िक, दर ०९, 














श्होक, | कक. हिये। कलछे१ .. भोखे, | क्यांछे? 

द्टांतशतक  (त्रीज्ञुं ) नरेंद्रसूरि | रिपोर्ट ६ 

अवचूरी रिपोर्ट ६ 
घधनवृत्रिशती 3 घनद्शज पा. १-५ 

( संघपाति ) 

वध्यानशतक | अं. श्‌ 

बसे पतन्न रे८ अ. 
नागराज्शतक ह ञ. १२ 
पद्मानंदशदक पद्मानंद पा. ५ भाव- 
पवेषिशप्तिशतक (आ, २ 
भरतृद्दरिशतकत्रय | भर्तेंहरि | मुद्रित, 

घासि २३००।  धनसार 4... 8, 

घृशि (बीजी ) (! ५००, जिनसमुद्र र | जैसल-बे. 
भावशतक १०१, खमयसुंद्र | खबात. 
भावशतक (वीजु ) पत्र ८/ हेमवियज् 70 डेकन. पेज. १११ 





भावशतक 7 (प्रा. | जैसल, 


नी +७त_-._.....त_ 

















2 आ त्रिजा दृष्टांत शतकने छट्टा रिपोर्टमां अवर्चरे सांथे नोध्युं छे, पण कत्ताना नाम परथी 
क्‌ रहे छे के बखते आ शतककार नेद्रदुरि ते कोश दिग्रम्बराचार्य तो होय नहीं माटे तेना प्रांतनों 
लेख तपाशी जोवानी जरूर रहे छे. 

8 एमां घनदराज कविए, रचेलां शंंगार, बेसग्य अने नीतिपर त्रण झतको छे, अने ते भर्तृइरिना 

जेबा बहु सरस छे. 

(! आ दूत्ति जेखलमरनी बन्ने टीपोमां नोघिली छे. पण अन्यस्थवत्ठे उपलब्ध थई नथी, 

7) डेक्न कॉलेजना रिपोर्टमओं आ देमविजयसूरिने दिगम्बरक्ृत अंथोनी नोंध छेतां तेमने दिगग्बर 
जणाब्या छे, तो ते दिगम्बर इता. के श्वेतांबरज छे ते बाबत निर्णय करवा डेकन कॉलेजमांनी प्रत 
तपासवी जोइये. 

हि आ भावशतक जेसलभेरनी ठीपमां होराछाले ते प्राकृतमां छे एम जणाब्युं छे. पण टीकाकारलुं, 

अम्यंदशनी जेचुं छागे छे. मांे तेनी प्रत फरोयी तपासवानी जरूर छे. 














333 न अल मर पल मल कल हर माल मकर पड न हित कक ओर री लक कद डक 
। बांधे खोक- | कक पय च्ण क्यों छे! 
वृत्ति मल्लनागकवि जेसलछ- 

ल्‍ भाषा्थशतक ञ रे 
भाषनाशतक पत्र हे अ. २ 
मूखेशतक डेकम. 
योगशतक गा. १०१। दरिभद्र नगीनदास 
विचारशतक | समय हछुंद्र ञ. १ 
विद्वच्छतक । डेक्कम- 
बिनयदितशतक ञ. १ 
कृक्ति पत्र जे अ. १ 
। विशेषशतक | समयछुंदर । ञ. है 
। बिसंवादशतक 5 | |. [+%. म, 
् | । ञअ. है 
बात्ति । पन्र॒१्‌ १ अ. १ 
बैराम्यशतक | |. पा. १-क 
चुक्ति पत्र १९ । 


गुणबिनय 0! अ. १ 
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2. योगशतक पूर्वे हरिभद्र्सरिक्ृत ग्रंथोना वद्मभां नॉध्युं छे, छत्तां ते शतकना नाम ऑन्ठखातुं, 
हीवार्थी इहां पण नॉंध्युं छे. 

3 आ शतकमां सूत्रोमां जे परस्पर विशेष आबें छे ते देखांडेल होवायी पूर्वे खंडन मंडसनाः 
बर्गमां दाखल थय्यु छे. 

६ आ शुशविनयसूरे जयसोमसूरिना शिष्य इता. छमणे दमयंती कयानी टीका से, १६४६ मां, 
वी अने विचारर्नसंग्रद ठं. १६५७ मां रच्यो: एटछे एज उमयना छगमगमां आ। दूत्ति रच होवी 


ले 












। माम. ऋोक. क्तो. पण क्या छे? 
स्याख्यानतिधिशतक कोडाय- 
यूक्ति पत्र २१ ञ. है 
३०| संदेहशतक पत्र ८ श्न. है 
३१। संवादशतक पा. ४-५ 
३२ संवेगशतक 9 पन्न ६ ञअ, २ 
र३३। खाधुयुणशतक अ.रे 
३४ सोमशतक पत्र | डेकन- 
जूदाजूदा विषयोगां 
नॉधायेला शतको. «» 
२१| फ्रुषभशतक | 
२| कुमारविदहारशतक 0 
३। जिनशतक ; 
४। नेमिशतक ; 
५| प्रश्नपष्ठटि शतक 9 


. आ संवेहशतक अमदाबादना डेलाना मंडढारनी टीपम्रां पत्र आठनुं नोष्युं छे ते परथी शक 
छे के ते त्यां बृत्ति साथे तो नहीं होय माटे तेनी प्रत जोई नक्की करजु जोइये, 
ए आ संवेगशतक ते कदाप्व वैरास्यशतकनुं बीज'ु नाम शेय तो पण होय माटे तेनी खरीः खावरके 
प्रत जोया बगर थई शके तेम नथी. 

॥# आ मथात्य नीच नॉधेल्य शतको आग ते ते वर्गमा विशेष माहिती साथे नोघवामां आबरे: 
ः फक्त तैमना नाम मात्र दर्शाववामां आब्या छे. 

$ आ निशाणीवाता शत्को खुतिरूपमां रचाएला छोवायी ते स्वुतिग्रयोना वर्ममां दखल करकामा 
आबनार छे. 

(2 आ झतक काब्य रूपे स्वेल होषाथी आग काव्यना वर्गमां नोंधवामों आवशे, 

]0 सदरद शतक निमित्तना: अंथोना बर्गंमां विशेष हकीकत साथे नॉधवामां आवनार छे. 





सो ः 


इंगारशतक 


बष्चिशतक 2. 
स्वेशशतक 9 
सूयेशतक ६ 


 आ शतफमां उपदेशनो विषय होवायी पूर्वे औपदेशिकता प्रकरण अंथोमां नोंधायुं छे. 


ए एयां रर्बवशना लक्षणनुं स्वरूप देखाडयुं छे« 


जैन औपदेशिक: श्श्कु 

















कि चाह... खिक | कल. ओो्| अछि, ल्छोक, | कत्तोी. लेख चअायांछे! , 
वगे ४ थो. ७ 
१| अनेक प्रबंध “ ( गद्य ) ञ. है 
२। अभयवेषप्रबंध पत्र४ पा. हे 
३। इतिदाससमुश्यय 7 ९१८ पा. ४ 
४| उपदेशतरंगिणी ३३०० | रत्नमंदि रगणि पा. १-४ 
५| कीर्तिकल्लोलिनी पन्न १३ हेमविजय डेक्कन. पेज ६६ 
६। कुमारपालचरिज्ञ (प्रा.) | ९५० | दरिथंद्र ० पा. रे 
कुमारपालचरिघत्र (बोझ ) | ६०३४७ अयसिह १३१३, पा.४-५ भाव. रि. $ 
कुमारपालचरिश्र ( श्रीजुं) | पत्र ह चारित्ररुंद्र ञ.२ 
; (७ कुमारपालभ्ातिबोध (सं.) )। २५७५ दू- 


कुमारपालप्रातिबोध 7. | ८८०० | खोमप्रम १२४१ | पीटर्सन रि. ५ 


अनक- जलन नल जनता. >ि->ल्‍नज-++«« 





# आ वर्गमां अमारा जाणवामां आवेत्श इतिहासना ग्रंथोने एकत्र करी ऋरमबार नोंध्या छे, इति- 
हासना अंथे प्राये औपदेशिकनेज लगता शेय छे, तेथी खास तेमने आ ओपदेशिकना पेटामां दाखल्ू 
करबामां आव्या छे. 

,._ ४. अमदाबादना ढेलाना मंडारनी टीपमों सदरद्दू नाम टांकेल छे, तो तेमां कया कया प्रबंधों 
छे ते जाणबा मादे तेनी प्रत नजरे जावानी अवश्यकता छे, 

एछ एमां स्वमतीय इतिहासिक बिना छे के अन्यमति बाबतज छे ते बाबत शक रहे छे, मादे तेनी 

प्रत जोबी जोइये. 

(! आ हरिश्ंद्र ते अमारा घारवा मुबज धर्मशमाभ्युदय महाकाव्यना करनार दियम्बर इरिश्नंद्रसूरि 

या जोश्ये, 

]) एजा मोटे बृहतु टिप्पनिकामां / कुमारपाल्प्रतिबोध: संकृतः २०७५ ” आवी नोंघ छे. पण 
है अमेने इजुयघी क्‍यां पण उपलब्ध थयो नथी. 

छ बुहत्‌ टिप्पनिकामों एना माटे नीचे मुजब नोंध छे. 

# कुमारपाल्प्रतिबोधक बहुपाकत झतार्थिसरमप्रभदरिमिः १२४६ वर्ष झुठ। ८८०० 





५ ० 














१४ 
पं के. [कल चल पिया नर नाम: ग्होक. 
। कुमारपालप्रबंध > बाइक 
९| कुमारदेवबंध पत्र १२ 
१० क्षमर्पिप्रबंध(सं.) 
११ ग़ुरुगुणरत्नाकरकाब्य 2 | पत्न १२ 
१५ गशुवोवल्ली 2 ७५८ 
शुवावली ( बीजी ) 
वृत्ति | ६०६ 
गुर्बावली ( जीजी ) गा. ११ 
१३| गुवोवलीविशुद्धि ० ८५० 
९४ गुरुस्तुति का. २८ 
खतुरविशतिप्रबंध 70 8००० 
चिजोडमहावीरविदारप्शस्ति| का-१०४ 
१७ जगड्ूपषंध पत्र २ 
१८ जयलिदप्रबंध ( गद्य ) पत्र ५ 
१९ जिनचंदतुःसप्ततिका | गा. 
२० ज़िनप्रभप्रबंध श्डरे 


४. एनुं अपरनाम “ सोमचरित्र » छें. 


राजशेखर 


चारित्ररत्न 


छ पनुं बीजु नाम “ पिदशतरंगिणी ” एजुं छे. ॥ 
(! आ गुर्वावलीविशुद्धि ते बखते धर्मसागरसूरि कृत गुर्वावल्ीनी बृत्ति तो नहि होथ मांटे तेनी 


फरियी तपासवानी जरूर रहे छे. 





डेक्कन पेज २७१ 


डेकन, « 
१४६६ पा. ३-४ छींघडी- 
६४८ । पा ३-४ 
पा. ३-४ 
क्ीयडी* 
पा. ४ 
पिट्सन रि. ५ 
१७० पा. है-रेछ- 





१४९५ खंबात- 
लीबडी « 
ञ. १ 
लींबढडी. 


पा. ७ 
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++> निज नल न लकी नबी 


0 इहत्‌ टिप्पनिका्मा एनामाटे ४ श४ प्रबंध: ८४ कथाश्रराजशेजरयूरिकृत; ! आवबो उछेख के, ४ 


जैंने औपदेशिक- .. ५१६ 





























ने, नाम. श्लोक. कर्चा, नासे... चयांझे! 
२९ शॉंझणप्रधंध 8. फ्ञ् ८ 8 ऊ. ५ ऊेसल 
२२| देखदिकथा पत्र २१ अ. १ 
नंदोपाण्यान ० पत्र १० । | डेक्कन, 
मामिनंदनोद्धारप्रबंध पत्र ६१ ञअ. १ 
पद्टाचली पत्र १२ अर पा. ४ 
पद्टाबली 70 ४० | जिनदत्त | ज्ञेसल- 
। पद्चावली सारोद्धार ३८० | रविवरद्धन | डेकन, 
पूर्वपुरुषप्रबंध ( गय ) पत्र १० | सर. १ 
पृथ्वीधरचरिज्र रत्तमंडन | डेकन- 
। पृथ्वीराजाविज़य सटीक 5 जोनराज । डेक्कन« 
प्रबंधकोश पत्र ५०, चंद्रशंखर 7 | अ, २ डेकन 











4 एनुं अपरनाम “ सुकृतसागर ? एवं छे., 
]3 आ नाम अमदावादना चंचल्याईना भंडारनी टीपमां नॉष्युं छे, जेतलमेरनी टीपमां हसबिज- 
महाराजे कत्तानुं नाम आधप्युं नथी, पण चंचलवाईना भंडारनी टीपमां तेना पत्र २७ नोंप्या छे, माटे 





छे के अदा जूदा छे ते बाबत नंकी करवा ठनी बच्चे प्रतो तपासवी जोहये, 
० आ नंदोपाख्यान अमारा घारवा घुजब अन्यमातिए करेलु होवुं जोहये, 


]0 आ पद्टाबल्दी जेसलमेरनी टीपमां ह्ोराछाले नोंधी छे. 
पर आ ग्रंथ तेनो ढीका साथे डेकन कॉलेजना लिस्टमां नापायो छे, पण कर्त्ताना नाम उपरधी 
अत्यमतिकृत होय तेम विशेष सैभवे छे, 


क' आ चंद्रशेखरसरि विक्रमनी पंदरमी सदीर्मा थया दोवा जोईये, 
30 


५१६ 


२ 
5रे 
ै 
शे५ 
क्रेदि 
३७ 





चूडामणिमेस्तुंगसूरिय: ३५०४ ? आवी नोंव छे 


नाम: 


प्रबंधर्चितामणि 2. 
प्रबंधपंचक (/ 
प्रभावकचरित्र 
बप्पभट्टीचरित्र 
बौद्धमतोत्पक्षिप्रकरण 7) 
मोजप्रबंध 

भोजभ्रबंध ( बीजों ) 
भोजप्रबंध ( त्रीजो ) 
भोजपरबंध (चोथों ) 


भोजप्रबंध ( पांचमी ) 


| | कक | क्‍्यां छे ! 


जेन॑ ओपदोमिक 





०० 


६६० 





) छु०० 
| 
| ३७०० 


(२००० 





€<५० 


ण्११५ | 


| ५७८० ; 


| 
| 
| 
। 


आन्जलिज-+ नल जल “जन 


मेखुतुंग 3 


प्रभाचद्र 


शुभशील 
बलाच्ठ 
मेरुतंग 


रत्नमंदिर 





सत्यराजगणि ' 
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घूह पा. ४ 
रिपोर्ट ६० 
१३ ३४ पा. रे-४ भाव: 
लीं, डे क्कन- 
जेसल. 
लीबडी- 
पा. ४ खबात- 
डेकन- 


आ ३ 


अच २ 


4 इृहतूटिप्पनिकामां एने प्रबंधचूद्ामणिना नामें नोंभ्युं छे, तेना माठे ते टिप्पनिकार्मा प्रबंध 


8 आ मेझुठुंगसूरि ते चंद्रप्रमसरिना शिष्य दता. पिटर्सन रिपोर्ट चोथामां तेसना मोटे बुलरे 
! नोध करी छे के, तेमण आ अंथ वि. सं, १३६७ मां रच्यो छे एम तेमां जणाव्युं छ 


(! एयमां पांच पूर्वांचायोना प्रबंधों छे, भद्धबाहुप्रबंध, जीवंदवप्रबंध, आयंमंगुप्रबंध, आर्यलपुटप्रबंध 
अने पादलिप्तप्रबंध मत्ठी पांच प्रबेधी छे. 


2 आ प्रकरण जेसल्मेरनी टीपमां हीरालाले नोष्युं छे तेथी शक्र पडतुं छे माटे तेनी प्रत नजरें 


तपासवानी जरूर छे, अने जो ते एज नामथी त्यां मी आते तो खास तेनी नकल उतरावी लेबी 
अगत्यनी छे, 





दर 
७ 








न 


मुंजराजादिभवंध 2. 
यवनपरिषाय्यनुक्रम 
रत्नभ्नावकप्रबंध 
राजतरंगिणी * 

झ् + बीजी ) 

».. * ( न्रीज्ञी ) 

#.. * संझ्रद्द 
राज़ावलीपताका " 
लघुपो शालिकपट्ावली 


घस्तुपालचरित्र 3 


घस्तुपालचरिघज् ( बीऊूुं ) 














| ३६ | 

| पत्र १७ मेरुतुंग 

| ७२० | दलपतिशय 
की 

पत्र ३८६ कद्हण 

पत्र ४७ । जोनराज 

पत्र ६५ श्रीधर 

(पत्र १० । शाहइब्राम 

| पत्र ४८ प्राज्यमट्ट 

ल्‍ ५६७० । 

हे | 

(8०28 | वद्धेमानसूरि 
४८३९ । जयचद्र शिष्य | 

| जिनदषे 








डेकन, 
| डेक्कन+ 
डेक्कन, 


पा.५ 





| रिपोट, ६ 


:१४९७ पा. ५. डेकन. 


। 
॥॒ 
। 
| 
। 
] 


2. आ अबंध ते भरुतुंगसूरिकृत प्रबंधचितामणिनों कटको होंथ तो पण ,होय माठे तेनी प्रत फरी 
। थी तसासवी जाईये, 


# आ निशाणीवाला वांचे गंथ अन्यमतिकृत छे, पण ते खास इतिहासना होबाथी इृह्यं दाखछ 
कर्यी. छे. 


२) आ वस्तुपालचरित्र फक्त एतिआदिक सोसयटीना छठा सिपोर्टमां नोंध्युं छे, पण €जी सुधी 
अमेने ते काईपण भंद्धारमां उपलब्ध थयुं नथी, 




















] नाम. लछोक. कत्ता, हक 8 क्यां छः 
आसन ४जज+त+---- का जन अऑजज+-+.. नचौननीओआना अल +ज-+++-5 
चस्तुपालप्रबंध ७१० | राजशेखर पा. ४ 

». (बीजो)..| २७५ | अशाद 

चस्तुपालतेजपालप्रबंध(गद्य)| पत्र ६ | | भर. १ 

»... (६ सछोकबद्ध ) । पत्र ५ | श्र. है 
४७| घस्तुपालभशस्ति १४० । । पा.१ जेसक ये. 
४८। विक्रमादित्यचरित्र 2. पत्र ७५ रामचंद्र डक्कन. 
४९ विक्रमप्रबंध ! प. १३ डेक्कन, 

विक्रमादित्यप्रबंध । विद्यापतिभद्ट ञ्+ २. 

५० विमछचरित्र 3 पत्र ४२ ह आ. 
९९१ विमलप्रासादप्रयंध १५० | पा.४-५ 
२| पविविधतीथकल्प । ह जिनप्रभ । पा. ९ डेकन, 
५३ बृहतपोशालिकपद्ाावली | क्‍ ह पा. ५ 

टीका क्‍ ६८७ । धनरत्नसारिशि- पा. ५ 

। ः प्यहपेकुल 
५४ शालिवाहनचरित्र | १८०० , शुभर्शाल १५४० पा. ५ 
|] 
५० सतुरुपद्धति ( त्ाड ) गा २६ ' पीटर्सन रि. ५ 
रा 
| 


४ आ चरित्र फक्त डेक्नन कलिजमां छे 


0 विमलचरित्र अमदाबादना डेलना भेडारमां छे, अन्य स्थछे काब्रितन मी शके कछे, 


























;: नाम. स्छोक. कत्तों, नो कयां छेा 
६ समयमातृका ै., पत्र ४७ क्षेमेद्र डेक्कन. 
५९७ सोलकप्रबंध 3 डेकन. 
५८ स्तेभनपाश्वप्रबंध पत्र ९३| मेरुतुंग १७४०० पा. ३ 
५९! हरिभव्॒रकथा | पत्र ४८ डेक्न 
६०| हरिभद्रप्रबंध पत्र १२ । [अ.२ 
धर हरिवंश (7 एव३३० |. | डेक्कन. 





20] ्ः 





2, |) आ बचन्ने अथो डेक्नन कलिजना लिस्टमां नेंघिछा छे, पण तेमांनी चोक्षस माहिती जाणवा 


माटठे डेकन कलिजमांनी तेनी प्रतो तपासी जोवानी जरूर छे. 


(: सदरहू अंथ पण डेकन कॉलेजमांज छे. पण ते अमारा धारवा मुजब कोई दिगम्बर आचार्ये 


रच्यों झवे। जोश्ये, छतां चोक्स निर्णय माठे तेनी पण प्रत जोवी जोईये. 


पु जैन औपदेशिक: 
चरित्रिना ग्रंथों 




















नाम. स्छोक» कक्तो. नस क्‍्यां छे ? 
| दर 
वर्ग २ जो,* 
<.->क कं ००5 
१ अतिमुक्तर्चारेच् 2. |. ६५० रिपोर्ट ६, जेसलछ 
२ अंबडसरित्र 3 (सं. ) १५६०| मुनिरत्न 0 | पा. ३-७४-५ हूं. 
३|। अभयकुमारचरित्र | ९०००। चंद्रतिलक 7» । (पा. ५ जेसछ 
कक 7 ४ (बीजु ) 8४००० । सल. 
७४।| अमरतेजचरित्रछोकबद्ध ) । भरुच 
५| अमरसेनवयरसेनचरित्र खर. मतिनंदन पा. ४ 


| 2 हा 


# आ वर्गमां जनाचार्योए संस्कृत प्राकृतमां रंचछा तमाम चरित्रना ग्रंथा अनुक्रमवार नोंध्या छे 


क्लास बीजामां तीयकरचरित्रो नोॉघवामां आवशे, 

80. जेसल्मेरनी टीपमां हीराछाले सदरहू चरित्र से, १४२८ मां रचाएप्े छे एम जणाव्युं छे, 
। ते शक भेरेले छग्रे छे कारण के एसियाटिक सोसायर्टीना रिपोर्ट छठामां आ चरित्र नॉप्यु छे पण 
त्वां ते संबंधी कशो उल्लेख जोवामां आवतो नी, अमारा अनुसान मुज़ब आ चरित्र रचायानो समय. 
प्राचीन दोवो जोईये. 

5 एमां अंबइक्षत्रिय तथा तेनी बन्नीश पुत्रिओनी उत्पत्ति केम थई ते वात छे, 

(5 मुनिरत्नसरि ते समुद्रघोपसरिना शिष्य अने जिनर्धिइसूरिना शुरु हता, तेमनी बंशावल्ी 
आ रीते छेः---कोटिकगणनी वजश्ञाखाना चंद्रगच्छमां पहेला चंद्रप्रभसूरि थया के जेओ पार्णिमा गच्छना 
स्थापक हृता, तेमना पांडे घमघोषसरिे थया. घमघोपना पांट समुद्रधापसूरि थया, तेमना न्रण शिष्य 
सूरप्रभ, मुनिरत्न अंने तिलकचंद्र आ त्रणमांना वीजा मुनिरत्नसूरिए आ चरित्र रच्युं छे. शिवाय भावी 
ष श्री अममस्वामिनुं चरित्र जगईव प्रधान के जेने हेमचंद्राचाय “८ बाछकवि ” नुं प्रिदद आप्युं इतुं 
तैनी विनंतिथि वि, से, १२५२ मां एमणेज रच्युं छे 

0) आ चंद्रतिलक उपाध्याय कक्‍यारे थया छे ते संबंधी चोकस मादिती मत्ठी नथी, 

& आ चरित्रने हीराराले मझकाव्य तरीके नोंध्युं छे, कर्तानुं नाम आप्युं नथी तेथीं श्र रहे छे, 

बखते चंद्रतिरककृत तेज तो आा होय नहीं मांदे देनी प्रत तपासवी जोईए.. 


जैने ओपदेशिक« २११ 



































' क्‍ नाम- म्छोक कंत्तो. सर इप क्यांछे 
भा. 
दे| आरामशाभचरित्र(लोकबद्ध)| पत्र २२/ खर. जिनदण |. राघगपुर 
ड. 
७। उत्तमचीरित्र २७५ पा.द-७ डेकन- 
८! उत्तमकुमारचरित्र | ३० | ज्वारुचंद्रीय अ. २ डेकन- 
९! उदायनराजचरित्र( ्छोकबद्ध ) पत्र ४ ॥ ञ. 
|. ऋ. | | | 
१० ऋषिदत्ताचरित्र  ( प्रा.) १५५० | ग्रुणपाल (३६४ व्‌. डक्कन पेज १६४ 
मी शा ० 
(१ हे एकादशगणधरचरित्र 3 । ६५०० | देवमत्युपाध्याय! । ध 
कक. | । 
पर कनकरथर्चरित्र | पत्र ६७ (आ. १२ 
१३ कनकावतीचरित्र 0 पन्न ३५ जिनसारि | डेक्कन पेज ३६ 
। | 


4 आ चरित्र फक्‍त डेक्कन कालिजर्मा छे, बृहत्टिप्पनिकाकारे नेंध्यु पण तेने उपलब्ध 


थयुं नथी, डेक्नन कॉलेजना रिपोर्ट्मां संवतमां विकल्प जणावेल होवाथी अमे पण बच्ने अंकाथी रचना 
समय दर्शाब्यों छे, 





83 आ चरित्र बृहतटिप्पनिकामों नोध्युं छे. बाकी क्‍यां प्र उपलब्ध थयुं नथी, 
एना माटे ते टिप्पनिकामां ४ १५ गणघरच, सं, खरतरदेवमत्युपाध्यायीय॑ ६५०० » आवो 
नोंधघ छे, एमां आऔमद्वावीरस्वामिना गणघरोना चरित्र छे. 

0 आ कनकावती चरित्र प्राकृत तथा संस्कृत भाषामा रचायलुं के, एम डेक्षन कॉलेजना 


रिपोर्टमां जणाव्युं छे, पण कर्चानुं नाम अपूर्ण छागे छे मादे तेमनुं धुरं नाम झुं छे ते जाणवा मांटे 
तेनी प्रत तपाशी जोवानी जरूर रहे छे, 


























सास. | शोक: को. ४९० क्‍या छे! 
आल 
१४! कलापतीचरित्र छोकबद्ध) पत्र ८ ञ्१्‌ 
9 ै( दी ) ताड ८७ « पार 
क्‍ कुर्मापुश्नचरित्र ( सं.) २७०० जसल- 
६ कुवलयमाला ( शा. ) १०००० उद्योतनसूरि [3 ८३५ | कृ. डेकन 
कुबलयमाला (४ ( सं.) | ३८९७।| रत्लप्रभ छू 
१७ कृतपुण्यचरित्र १६५० | पृणभद्र (१२८५ | जैसल- 
१८| क्ृष्णचरिघ्र 2) (प्रा. ) | १७०० डेक्कन, 
ह..|$*$] 
१९| गुणवर्मचरिघ्न १९४८ | आांच,माणिक्य पा. ४-५-६ डे. 
कं शुणसुद्रीचरित ; पत्र १२ 2 | जेसल-. 


! 
। 


है। 
। 
। 
। 
। 
4 








तपासवानी अगत्य छे. 

छ आ उद्योतनसूरि ते प्रथम देवसूरिना शिष्य नेमिचंद्रसूरिना शिष्य हता, भा उद्योतनसरिनी 
पेहेडीए देवसूरिना शिष्य उद्येतनयूरि विक्रमनी वारमी सदीनी शस्झातमा थया, ते परथी तेमनी 
पदेली पेइडेडीए, थएला उद्योतनसृरि विक्रमनी नवमी सर्दाीनी शब्आतमां विद्यमान हता, अने तेमग्रेज भा 

" रच्युं छे एम चोकत निणय थाय छे, आ उपरथी सदरहू चरित्र वहुज प्राचीन होवा साथे तेनी 

पण रम्य होबी जोइये, तेनी खरी खात्नी माटे डेक्नन कॉलेजमांनी प्रत नजरे तपासवी जोध्ये, 

७ आ संस्कृत कुबल्यमाला वृहतूटिप्पनिकामां नोधी छे पण अमान इजी सुर्धी क्यां पण उपलब्ध 
थह् नथी. 

4) डेक्न कॉल्जना रिपोर्टमां आ चरित्र नोंध्युं छे पण ते स्वमतिकृत छे के अन्यमतिकृत छे ते 


भाठे तेनी प्रत जाबानी जरूर छे, पंन्यास श्री आएंदसागरजी जणावे छे के आ चरित्र तेमना 
मुजब भ्राद्धदिनकरमांथी उद्धरेले होय एम संभव छ, 


रा 


जैन ओपदेशिक, ह श्श्ह 








वि पर विश वे कि शाम. 
जञ्ञ 

क्‍ अंद्स्वामीचरित्र 8... गा-ह६४४ बृ 
” 9 ( बीकछुं ) ( भरा.) | २६०० | पं. सागरद्स १०७६ यू. 
टिप्पन ११५०० थू. 
अंवस्वामीचरित्र (जीज्ञुं) प्रा. पत्र ५३| भुवनकीर्सि ० राधनपूर- 
?” [) (लोथुं) (पआ)| ७५०।| पहआसखुंदर पा. ३-७ सं. 
” (पांचमु ) ( सं.) पत्र १४ पा. हे 
४”. (छड ) ( गद्य ) ८९७ पा. ५ भाव. 
?.. (सातमुं ) | घतच ११। सकलहण पा. १--४. 
?. (आउसुं ) १३००| मानसिंह डेक्कन. 
”?. ( नपमुं ) पत्र ५० अ 





कु 


2 सदग्हू चरित्रमे माटे बृहतूटिप्पनिकामां “ जंबुस्वामीचरित्र प्रा. ८२ वर्ष गा. १६४४१ 
आवो नोंघ के, आ नोंधमां रच्यानों संवत्‌ नॉधतां अंतनो एक अंक लखता रही गयो लागे छे अने 
तेम होय तो आ चरित्र वि, से. ८३० ना लगभगर्मा रच्युं होय तेम विशेष संभवित्त छे, पण ते क्‍यों 
पण जोवामा आख्युं नथी. 

8 आ चरित्र तेना टिप्पन साथे डृद्दत्‌टिप्पनिकामां नौष्युं छे. तेना मादे त्यां आ रीते नोंघ छे. 
# जंबृत्वामि च. प्रा, संध्यादियंधे १०७६ वर्षे पं. सागरदत्तेन कुत २६०० तस्य टिप्पनं ११०० ९ 
(2 भुबनकोर्तियूरि ते शकलखंद्रना शिष्य हता. बेबरे पोताना नोंघमां सकलचंद्र सं, १५२० मां 
देवा एम अधाव्युं छे. ते उपरथी तेमना शिष्य भुबनकीर्तिए आ चरित्र विक्रमनी सोतल्ठमी सदीना 
| रच्युं द्ोव॑ जोश्ये, मुबनकीर्तिसूरि दिगग्वर तथा ख्रेताम्बर बन्ने आम्नायमां थएला छे, तो आ 
आरिजना करनार भुवनकीर्तिसूरि ते कोण इता ते बाबत तेनी प्रत नजरे तपासवा्ी निर्णय यह शके 
* 7) आ चरित्र फथानकरूपे छे मांडारकरे तेने “४ जंबूअध्ययन ” तरीके नोंध्युं छे, 
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श्र ह जेन ओपदेशिक, 




















हि * नाम. क्‍ खोक. कसी... फिस| यांछे! 
२२ अयानंद्वरित्र ६७५ | मुनिसुंद्र पा. ५ अ है 
” (बीजु ) (गद्य ) ।पत्र २१३| पदमविजय 4. . 
| 
रब तिभुवनसिहयरिधत्र ( गंध) ६८४ पा. शेअ. १२ 
२७४ तजिपष्ठिशलाकापुरुषचरित्र । २४००० | देमचंद्र सुलूभय, छपाय छे 
”? ( (बीजु) | सल-घे 
द्‌ | | 
२५ वमयंतीचरित्र नहर |. पा.३ 
दमयंतीप्रबंध ( गण)... पत्र ५० छा. 
”. ( ख्छोकबद) पत्र २१ १ 
(२७ दशक्रावकचरिघ्र | २००० । । । पा. हे जसल: 
” (प्रा.) 280 शुभवर्दन १५४६| पा. ३ अं 
२८ टदढभ्रद्दारिचरित्र ।) | ३०० (त्रु, ) जेखल. 
२९| देखकीचरिज्र ( प्रा. ) गा. १० रु नगीनदास. 
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पद्मविजययूरिं माटे य्चोविजयजी उपाध्याये रचेला ज्ञानबिंदु प्रकरणना प्रान्ते प्रशस्तिमा 

तेओ यशोविजयजीना शुरुभाई इता एम जणाव्यु छे 

5 एमां चेसठ शलाका पुरुषोना चरित्रो छे. देमचंद्राचार्यजाए एनी रचना गंभीर आशव साथे 
धृणाज सुगम काब्योमां करी छे, 

( आ बीजु जिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र जेसलमेरनी वन्ने टीपोमां ते संस्कृत गद्यमां रचायहू 
अने मलधार गच्छना आचार्यें करेल ताइपत्र पर रखें छे एम जणाव्युं छ, 

42 जा चरित्र हीरालले नॉध्युं छे अने ते दुटक छे एम जपाव्युं छझे, पण अमाय धारबा मुन् 
आ हृढप्रहारिनी कथा उद्धरेली होवी जोइये 


लैम ओऔपदेशिंक- श्श्प्‌ 
ट़ नाम सेफ, | कहो. हि| कयोकेट ।.. करता. पा सं. क्यांछे? 
नाप 














३० धन्नायरित्र १३०० | जिनकोर्ति 4 पा. ४:५-६ डों. 
घन्यशालिचरित्र १४६० | पूणेभद्वग 2० १३८५ बू. जेसल-बे, 
धन्‍्यचरित्र ( गद्य ) ९००० | शानसागर भाष. 

 घन्‍्यचरिज्र १००० | दियं. गुणभन्र लीं. से. 

३१७ घम्म्रिलचरित्र ( ्छोकयद्ध )| रे५०० | आंच.अयशेखर| १४६२, छीं. स्व. 
चघम्मिरचरित्र ( सं. ) ४३८ पा. ४, ढीं. 

| न्‌. 

३२ नरधप्रह्मचरित्र (सं. )' पत्र ९२ आ. १ 

३३ मरवमेचरित्र ५००।| मुनिखुंदर ज्ञेसल. 

३७ नवनंद्च्वरिश्र # १००० जेसल. 

नागकुसारचरित । ५७००| रत्नयोगींद्र 2 नयीनदास.. 

३ नागवशचरित्र #* ( प्रा.) | १००० जैस ल. 











2* आ जिनकोर्तिसूरि ते सोमसुंदरसूरिना पांच शिष्यमांना एक दृता, एमणे पोताना नवकारस्तव 
उपर से, १४९४ मां टीका रची छे. बेबरे आ चरित्र रच्यानों चोकस संबत्‌ १४९७ आप्यो छे. 
शिवाय चंपकश्रेष्ठिकथा, श्रीपालगापालकथा तथा दानकल्पद्रुम विशेरेना करनार पण आज जिनकोरतीयूरि छे. 

& आ चरित्र माटे दृहतूटिप्पनिकामां “ घन्यशालिभद्वचरित्र पूर्णभद्रगणना १२८५ वर्ष इत॑ 
कोक १४६७ ” आवो नोंध छे. 

(2 ह्ीयलाले करेली टीपमां आ चरित्नना कत्तो देवगुप्तशिष्य भद्गगुप्त रद्धप्लीय छे एम नोंघीनेः 
ते रच्यानो संवत्‌ १४२८ नेंध्यों छे. पण आ बिना तदन शक पड़ती छागे छे., कारण के बृह्ठत्‌ 
टिप्पनिकामां एना कर्ता पूर्णभद्र नेध्या छे, अने इंसविजयजी महदाराजनी टीपसां पण तेज नाम आपेछ- 

« सांटे एना करों पूर्णभद्रज ठरे छे. 

# आ निशाणीवा्ठा त्णे चरित्रो जेसलमेरनी टीपमां द्वीयलाले नोध्या छे तेंथी तेमना नाममक 

तथा कच्तोना नाममां शक रहे छे, माटे तेनी प्रतो फरीथी नजरे जोवानी जरूर रहे छे. 


30 आ रत्योर्गीद्र असारा धारवा सुजब कोह दिगंबर होवा जोइये, छतां ते कोण हता तथा 
आ चरित्न तमणे क्यारे रच्युं छे ते बाबतनो निर्णय खंक्रतना शेठ नगीनदासना भंडारमांनी. ऐेलीः 
प्रत नजर जोया वगर थवों मुइक्रेछ छे 





पद्मचरित्र ठ (धान ) १००००। विमरूसूरि ६० बू. पा. १-२-३-४ 














”. (सं>) २२०० | देवषिजय अ. १ डक्कन. 
| पञ्मावतीचरिज्ञ ( प्रा.) पत्र १४४ | डेकन पेज ३७ 
३९| पांडवर्चारित्र ( सं. ) ९८८७ | मल. देवप्रभ 3 । यू. सुलभ्य. 

» बीज्ुं ( गद्य ) ९५०० | देखविजय (१६६० पा. ३ 

». उद्धार पत्र ३३| जयानंद्‌ राधनपूर- 
४०| पुंडरीकचरिज ३३०० | कमलप्रभ १३७९ यू. पा. ७-५ 
पूर्व्धिंचरित्र ५७७४ अथ्ुघ्न १३०४ पा. ४ 
४२। पृथ्चीयंद्रणरित्र (/ (प्रा) | ७५०० शांतिसूरि दे यू पा. १-७ 







2 एनुं अपरनाम रामचरित्र छे, एने जेन रामायण पण कद्दावामा आवे छे, आ चरित्र गाया 
बद्ध होवा साथे वैराग्यरस्थी परित छे, नादिल वंशना क्मिलाचार्ये महावीरस्वामिना निर्वाणथी ५३० 
मे वर्ष एटले विक्रम सं, ६० मां आ चरित्रनी रचना करी, तेथी आ चरित्र अत्त्यंत प्राचीन समयमां. 

थएलं छे, एम चोकस साबीत थाय छे, कारण के देवडिगरणिक्षमाश्रमणे विक्रम सं० ५२३ मां सूत्रो 
पुस्तकारूढ कैर्या तो ते समयथी पण ४६३ वर्ष पहेलां आ चरित्र रचायलं छे. पण दिलगिरी छे के 
आवां ग्राचीन चरित्र तनी गेर समाठ अने शाननी ओछासने ढॉथे कचितज जोवामां आये छे. 

8 आ मलघारि देवप्रमर्यूर कोना शिष्य हता ते बाबत चोकस निर्णय थतो नथी, कारण के 
पिटर्सन रिपोर्ट चोयामां तेमनी वेशाबछी आ रीते आपी छेः---कोटीकगणनी मध्यमशासा, शऔरीप्रश्नवाहइन- 
कुल, हर्षपुरीयगच्छमां ( १) अभयदवस[< यया तेमना पाये हमसूरे के जेओे सिद्धराजना समकालीन 
हता. तेमना पांडे विजयरसिहसूरि तेमना पाे चद्रसूरि तेमना पाटे मुनिर्चंद्रसूरि थया, आ मुनि्ंद्र्यरिना 
शिष्य ते आ पांडवर्चरित्रना करनार देवप्रभसूरि छे एम जणाव्युं छ, पण रिपोर्ट त्रीजाना पेज २७५७ 
मां न्‍्यायकंदलिनी प्रशस्तिमां आ देवप्रभतूरि मुनिचद्रयूरिना “ क्रमिक ? हता एम जणााूयं के, 
ते उपरथी तेओी मनिचंद्रसूरिना घर्मसहोदर इता अगर तेमना पाटे थएल्ा इता ते बाबत शक रहे के. 
बच्णी एज रिपोर्टना पेज १३२ मा पांडबचरित्रना प्राप्त प्रशस्तिमां आ देवप्रभसूरि देवानंदना शिष्य 
हवा आधी नोघ करेली छे. मादे आ देवप्रभसूरि कोना शिष्य इता ते बाबत चोकस पुराबो जे मुनि 
महाशयना जाणवामां होय तेमने ते अमोने लर्खी मोकछवा कृपा करवीं, एबी अमारी तेमने नम्न प्रार्थना छे, 


(४ एज़ा माटे बृइतूटिप्पनिकामां ४ पृथ्वीचंद्रचरित्रे प्रा. म. याथादिमयं ११६३ वर्ष शांतिय शैमिः 
करत ७५०० आवो नोंध छे. 


१९७. 


नोस| भ्यांछे! 














जय +ै ११०० | कनकचंद्र रे२६दु. * 

संकेत ( विषमपद 

व्याख्या )7 णए्‌०५ | रत्नप्रभ यू 

पृथ्वीचंदरसरित्र ( दीझु ) | २८७४ पा. ४ जैेसक- 

/ (भतीजे ) गद्य पत्र २०२! रूपचिजय अ. १ 

»  ( चोथुं ) ९९८ माणिक्यसुंदर पा. हे 

» ( पांखमुं ) पत्र १५५ छब्घिसागर ञझ्, २ 

» (छह ) पन्न २१ अ. २ भसझूण 
४३| प्रत्येकबुद्धचरित्र( प्रा. ) ६०५० । श्रीतिकक १२६१ दू. पा, १-४ छुलभूप 
४४ प्रदेशिचरित्र ( प्रा. ) ३०० असल. 
शी प्रधुग्गखरित्र रत्नासिह (! १७६१| अ. १ ली. पी. रि. ५ 

”.( बीज़े ) 28 राविसागर रे पा. ४ 

» (मा.) (चीज) पत्र ६० पा. ४ 

» ( सं. ) ( सोथु ) सोमकीर्ति अर. १-२ भाव. 


अनतत+त--++«०-+-. 
"++++3+- -+न जलन+ अिजलललड-+-त+तह> हे 33 ब334न-343नन-नीननननननीयन+-+नननननझननभककननननन+-न न ननकणक-यणयख- “7 ०7-7०००००००-०----०-०--७--------...- 


४, 9 आ बच्ने अंथों बृहवतूटिप्पनिकामां नोंथ्या छे, पण अमोने क्‍यां प्र उपलब्ध 
थया नथी. 


(० अमदावादना डेछाना भंडारनी टीपमां कर्तानुं नाम रनचंद्र आप्युं छे, माटे स्थांनी प्रत 
क्‍ जोवानी जरूर छे, 


8 

















िजिणन 5 क्ता कस क्यां के! 
प्रशुस्तवरित्र ( पांचसुं ) पत्र १०७। महसेन ०. अं. २. 
४८६ धरभाषताचरित्र 3 २२०० जेसल« 
थ. | 
। । 
बाइबलिचरित्र 0 (सं ) | ५०० | खसल. 
भर 
४८| भरतचरित्र 790 ( प्रा. ) । डेकन- 
४९| भरताएक | पत्र ४८ [भर है 
९० भविष्यद्त्ताख्यान । २००० मंदेश्वरसूरि र्ली. 
१ अव्यकुटुंबचारेत्र | | पा. ७ 
५२| भुवनभानुचरित्र ( गद्य ) | १८५० | इंद्रहंस १५५४ पा. ४ हीं. खं. 








९७५: यू. नगीनदास भाव. 
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५३ भुवनसुंद्रीचरित्र 0... | १०३५० | विजयसिंधद 
| । 

४ महसेन आ नाम फक्त अनुयोगद्वास्त्र्णिना प्रांते जोबामां आारध्यु छे ते शिवाय बीजा कोइ 
महसेनाचाय थया जाणवामा आब्या नथी, पण कदाच अनुयोगद्वारना चर्णिकार महसेनगणि एटडे 
जिनदासगाणि महत्तर जो आ चरित्रना करनार दोय तो ते विशेष संभव देम छे. कारण के जिनदास 
गणिना ग़ुरुनुं नाम पण प्रद्यम्नक्षमाश्रमणज हतुं, तो ते मुजब आ चरित्र तेमना शिष्य रच्युं होव॑ जोइये, 
जिनदासगणि याकिनीपूनु हरिभद्रसूरियी पण अयाऊ थई गएडा छे माटे आ चरित्र तेमणेज रच्युं के 
के बीजा कोर मइसेन नामना आचार्य रच्यु छे ते बावत चोकस खात्री करवा चंचल्याइना भंडारमांनी 
एनी प्रत नजरे तपासवानी आवश्यकता छे, पे, आणंदसागरजी मद्यराज जगाने छे के प्राये आ अंथ 
दिगंबरकृत होय तेम तेना कत्ताना नाम उपरथा जणाय छे. वढ्यी भावनगरना विद्याप्रसारक वंगे 
छपाब्यु पण छे एम तेमनी स्मृतीमां छे, 

8, ए आ चरित्रों जेसल्मेरनी थपमां दीराछाले नोंध्यां छे तेथी शक पडता छे 
ल्‍0 आ भमरतचरित्र फक्त डेकन कॉलेजमां छे, माठे उतारा योग्य छे. 
4 एना माटे वृहलूथ्प्पनिकामां नीचे मुजब नोंध ४:--- 


# भुवनमुंदर च., प्रा, गाथाबद्ध॑ नइनकुलीयर््रीविजयरसिद्ाचार्य. ९७५ पर्ष कृत: 
मां, ८९११४ 


जैत ओपदेशिक २१७ 


अ--++ 





























हज नाम- ्छोक, कक्तो. शक क्‍यां छे? 
«| 
९४ मुनिपतिचरित्र (प्रा.) गा.६७४४ (द्वि.) दर्मिद १७२ पा. ३-४ 
9 सं. ) ३२०० | जंबूनाग १००५ थू. पा. ढं ख्रं. डे. 
मनारमाचरित्र 0 ( धरा.) (१५०००| वर्रुूमान ११४- | यू. 
६ मलयगसुंद्रीचरित्र ( प्रा.) | २७३० | आगमिक | पा-६ भाव.सुछुभ्य 
खयतिलक | 
| ? ( श्रा. ) गा-१२९,६ । री. 
महानरेंद्रकेवलिचरित्र पत्र ३१ | । आ. २ 
५८ महापुरुषचरिज्ञ ?3 (प्रा.) ११४८- शीलाचार्य | ९२५ यू. पा. ४ जे.- वे. 
» ० (प्रा. )बीहठे गा<७९० भाम्नखरिे । | यू. 
रे ( सं. ) श्रीज्ु | २३३६ । मेरुतुंग | |] पा. ४-५ञ. १ 
(५०! महाँपालचरिशज्र | २७०० | वीरदेवगणि 2), वू, पा. ३-७ 
हि गा. ५९९ ८९५ | चारित्रसुंद्र । पा. ५ स्थे- 





४ सदरहू चरित्रने माटे वृदतूटिप्पनिकामां “ मनोरमाचरित्र प्रा, मु. माथामयं च ११४० वर्षे 
श्रीअभयदेवर्सारिशिष्यवर्द्धमानसूरीयं १५००० » आबो नोंध छे, पण ते अमोने हजी सुधी क्‍यां पण 
उपलब्ध थयु नथी 

3 एज़ा माटे वृह्ठत्‌टिप्पनिकामां ४ महापुरुषचरित्र प्रा. मु. शलाकापुरुषइृत्तवाच्यं ९२५ बर्षे शीलाचार्ये 
कतें १०००० ” आवो नोंघ छे 

( आ बीजुं महापुरुषचरित्र फक्त बृहताटिप्पनिकामां नोध्युं छे, बाकी क्‍्यां पण उपलब्ध थयुं 
नथी, तेना माटे ते टिप्पनिकामां आबो नोंध छे.  मह्दापुर्षचरित्रं प्रा. ६३ शल्टकापुरुषबृत्तवाच्य 
आम्रकृतं गा. ८७९० कछोक १००५० ? पण अमारा घारवा मुजब आ बचे एकज इशे, 

) आ वीरदेवगणिए, मल्धारि अभयदेवसरिने मंत्रविद्या शिखवादी हती, अभयदेवसरिने 
सलधारि आ बिरुद गुजरातना कर्णेरजाए, आप्युं इतुं, कर्णरजा से. १११० थी ११५० मुधी इतो, 
ते उपरथी आ वीरदेवगणि अमयदेवसरिना समकालिन ह_ता, एम चोकस निर्णय याय छे, 


। 


पक आम ह कर 
क्‍ 


३३० द जैन ओपदेशिक, 


५*७-०....0..३०+२००००५--२००--३:४- 























' । नाम, खछोक. कचचों. 9] क्‍यों के! 
। सुराष्वजचरित्र गा. ८३| पद्मकुमार ली. 
६१ मृगापुत्रचरित्र (प्रा. ) ५० फछ 
६२ मृगावतीचरित्र २४०० | मल. वेवप्रम । पा. ७ म. १-२ डे. 
य. 
६३ यशोधरचरित्र | ३७० देमकुंजर पा. ४ 
५ (बोछु ) ' घादिराज | |... | पिट्सन रि. ५ 
हर ( श्रीजु ) । ६०० माणिक्यसूरि/ | श्र. २ डेक्कन- 
है (बोथुं) ! ३५० | देवसूरि | डेकन- 
2 (पांचसु ) | १३५० | श्वमाकल्याण | लीं. डेक्कन- 
५ ( छह ) | पतन् हेण| सोमकीर्ति | डेकन- 
3) ( सातमुं ) । ८६० (कक, । पा. ४ 
६४ सुगप्रघानसरित्र (४ | ६००० । | जसल 
हा 
६५ रत्नखूडचरिघ्र पत्र ५३ ! राजवद्धेन | ञ. २ 
६६ रखमंजरीचरित्र पत्र २९७। माणिक्यचंद्रा) अर 


| 
| 
|. 





>अन्‍्न्‍#नब 





2 आ बादिराज दिगम्बराचारय इता. एमना रचेछो बीजों अंग श्रीपार्अननाथकाकुस्थ चरित्र छे. 
छ भा माणिक्यबूरि तें खस्तर जिनईससूरिना शिष्य अने गुणरत्नसूरिना गुरु इता. पिटर्सने तेमने 
ख़रतरगच्छनी पट्टावलीमां ६० में नेबरे नोंध्या छे, 

( आ चरित्र जेसलमेरनी टीपमां हसविजयर्जा महाराजे नॉंध्युं छे, एमां श्रतकेवलि स्थूलिभद्र 
पर्यत युगप्रघानोना चरित्रो संस्कृत प्राकृतमां रचायला छे, एम तेरा जणाव्युं छे, 

22 माणिक्यचंद्रसरि ते राजगच्छना प्रद्युम्नस्रियी नवमे पाठे यएला सागरखंद्रसरिना शिष्य हता, 
एम से, १२७६ मां दीव बंदरमां रही भीपार्थनाथचरित्र रच्युं छे, शिवाय काव्यप्रकाशसंकेत तथा 
कृब्रेर्पुराण पण त्तेमणेज स्वेलां छे, 








| 





प ( ज्लोकबस )| पत्र २७ 


रामलरित्र ( गध ) 

».. (यीजुं) 
रूपसेनचरित्र 

9» (बीजुं ) 
रोहणीचरिश्र 73 (प्रा. ) 


ल जज 


। ललितागनरेध्वरचरित्र 


च्‌. 
घठ्नचरिश्र ( प्रा. ) 


घरदत्तचरित्र ० ( गद्य ) 








जेन ओपदेशिक, श्श२ 
श्छोक. कर्तो. ् क्‍यांछे? 
झा. *ै 
७५००० | देवधिज्यगणि (६५२ पा. हे. अ. *- 
विजयसेन 2 डेक्कन. 
२६७० | रबिसागर [६३६ पा. इे-४-५- 
११८५ | जिनसखूरि | पा. ४ ख. डे. 
१०० दे । नगीनदास.- 
। । 
पतन्न रे४ । डेक्कन- 
ताड १६! ' पा. २ नगीनदास- 
| ३००० । जेसल- 





) 
। 


॥| 


| 
। 


2 आ विजयसेनस्‌रि नागेंद्रगच्छना कल्किल्गौतम दरिभद्रमरिना शिष्य हता, आ विजयसेन- 


'सूरिए आसड़े करेली विवेकमंजरीने शुद्ध करवामां तेमने मदत करी छे, एटले तेओ से, १२६० ना 


लगभगम्मा विद्यमान हता, 


3 आ चरित्र फक्त खंबातना शेठ नगीनदासना भंडारमां छे, बाकी क्या पण उपलब्ध थयुं 
नथी, माटे ते उत्तारो करवा छायक छे, 


( आ चरिभ संस्कृत गग्नमां छे एम द्वीराठाले नॉथ्यु छे. 


3५2 


१शेश जैन ओपदेशिक 


' * जा ++नन “++>ब+जत+ी+--+त>व.......................... - --->त-जलल जनम, 


रच्या- ४ 
क्तो. ना सं, क्या छे ५ 








दु. पा. १-४-६अ. £ 


७४ पसुदेवहिंड 2 ( भर, खंड )| १७००० खेघदास | 
॥। रे | । 
घमंसन |... बू. पा. १-४-४ अ.१ 
| 
| 


,. # (द्वि. खंड) | ११००० 














७५ विऋ्रमचरित्र | ६९२० | रामचंद्र १४९०, पा. ३ ख. 
|» | ७३०० देवसर्ति १४९६, डेकम. 

७६ विजयचंद्रकेवालिचारित्र । १०५० | घीरदेव 4७ यू. पा, ३-५ 
७ (बीजुं ) पत्र ६५ | आमसूरि ०! राधनपुर: 
; दा जज अर ' | 2 कि अर श  वीक तन मर मल तल) 3 कल 


53, 3 वसुदेवहिंडि माटे वृहत्टिप्पनिकार्मा ४ वसुदेवर्िंडि प्रथमस्लें्ड सेघधद[|सवाचककूत ११००० 
बस, द्वितीयखंड अपराचार्ककृतं ६६०० बसु, मध्यमखंड संग्रदणीकं ९००० आ रीते नोघ छे,.» आ 
नोंधमां ट्वितीयखंड पछी मध्यमख्ंड नोबेल होबाथी आ नोंधमां नोस्या वात्रायना वीजा खेंड़ो होय तेम 
संभव थाय छठे, पण ते ब्ृदत्‌टिप्पनिकाकारने पण उपलब्ध थया नथी एम मालूम पड़े छे. इेदतू- 
टिप्पानिकाकारे द्वितीयखंड पछी मध्यमखंड नोंध्यु छे, त्यांरे पाटण, अमदाबाद आदिनी टीपोमा प्रथमखंड, 
मिध्यमंड अने द्वितीय्खंड आयी रीते मध्यमखंडने प्रथमखंड साथे नोंध्यं छे. पिटसने वशुदेवाइडिनी 
नोंध लेता पोताना त्ीजा रिपोर्टना पवज १९६ मां तेना प्रथमखंड, द्वितीयखंड अने तुर्तायखंड एम तप 
फिडो जणाव्या छ, द्वितीयसडने गरुआतमां द्वितीयस्वेड तरीके नोंधीने प्रांतमां मध्यमरसंडना नाम खोछ- 
[खाबी प्रथम तथा द्वितीयखेंडनी सछोकसंख्या १७८०० जणावी छे. तमज तृतीवखंइना प्रारंमर्मा 





तृतीयखंड तरोके नोंथी प्रांतमां मध्यमखडनुं नाम आप्युं छे, कटोकसंख्या नाथी नथी. 

आ रीते जुदा जदा नेंचो उपरयी बसुदेर्वादडिना चोकस खंड तथा तेनी छोकसंख्या मोटे 
जबर शक रहे छे. अमाग घारवा मजब एना एकोत्तेर लमकों छे. तेमांथी चुमालीस छंमकोमां 
प्रथमखंड अने द्वितीयखेड ( मध्यमखंड ) समाप्त थाय छे, आ बच्चे कलोक ५७००७ प्रमाणना छे, 
आ प्रथम अने मध्यमस्वेडन प्रथमखंड तरीकेज मानीए तो मानी शक्ताथ तम छे. पिटसेने जनी 
तृर्तीयख्वेड तर्रके मान्यता करी छे ते तृतीयख्बंड नदि पण छोक ११००० वाद धर्मसेनगाणि महत्तरे 
स्लिले द्वितीयखंड होडे जोइये. अने जो तेमज द्वोय तो अमदाबादना डेलाना भंडारमां बच्ने खंडो 
! छे तो त्यांनी प्रत नजरे तपासी जोयाथी चोकस खुलासों थह शर्के तेम छे, छतां आ बाबत 
छुश मुनिवर्ग महाशयोने विन॑ति करवामां आबे छे के ज महाशय पासे आ संपूर्ण अंथ सोजुद होय अगर 
जैमने आ संबंधी चोकस माहिती जाणवाभां आबी होय तेआर्भीाए. ते अमान छली जणाववा कृपा करवी 
एबी अमार्स त्तेमने नम्न प्रार्थना छे 

€ आ नाम शक पडतुं छागे छे, कारण के आ नामना कोइ आचार्य यथा जाणबामां आंब्या 
नेथी, वस्बते मद्दापुरूपचरितना करनार आम्रसूरिए आ चरित्र रच्युं होय तो होय, छतां चोकस निर्णय 
राधनपुरना भंडारमांनी तेनी प्रत जोया बंगर थई शके तेम नयी, 


पक 


जैन आपदेशिक- श्ह््क 
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हा ; पर... च्या-|.. कया हे 
५. नाम स्होक कच्ता नस, क्यांछेरि 
विनयंधर चरित्र ( प्रा. ) पा. २ 
(9८। घिशतिस्थानचरित्र २८०० | जिनहषे १५०२ पा. २-७. 
श. | 
है] | । 
७०! शांबचरित्र & (स. ) (१०७० + 

















०| शालिचारित्र १०२७ ह धर्मकुमार १३३४ यू. पा. ९-३ 
|. अयचूरि पत्र ११: |... | खंबात, 
८१| शालिचरिदन ( प्रा, ) गा. १७९ | नगीनदास, 
१5 ह ' पत्र ३० । विनयसागर | अ. १ 
शः | पच्न र्७ प्रभाचंद्र |! अ. २ 
के पत्र २० । सोमप्रभ अ, २ 

८२ शाकषिवाहनचरित्र 3... | १८००: शुमशील १५४० पा.५ 
(६३ श्रावकर्चारअ । ठ | जेसलर-बे« 
| थीबंद्रकेवलिचरित्र:(परा.) ता« ८७ | | पा. २. 
| णे (स.) ३२९६ । । पा. रे-४ ५६. 
हर ३७०० | शीछसिंह डक्कन, 
».. प्रशस्ति | शीछूसिद डेकन. 
| श्रीधरयरिघत्र १६८५ | माणिक्यछुद्र (१४६३ पा. ४- 





2. कृहतटिष्पनिकामां आ चरित्र नोंषध्युं छे पण अमोन उपलब्ध थयुं नथी, 
_ 8 आ चरित्र पूर्व ऐतिहासिक ग्ंथोना वर्गर्मा नोंधायुं छे. छतां आ चरिज्रनों वे होवाथी इशं 
नोंष्युं छे. 

,( आ चरित्र फक्त पाटणना भंडार नंबर बीजामां ते प्राकृतमां र्चायले छे. एम जणाव्युं छे,, 
क्यां पण जावामां आव्युं नबी भाड़े ते उतारो करवा योग्य छे. 


श्१४ जैन औपदेशिक, 











हैं कब, खिक | की... नोम. श्छोक. कसी... रप्या| . क्यांछे! 
श्रीपार्श्व१ ०गणधर चरित्रो)| ४३५० यू, 
। श्रीपालचरितअ ( प्रा. ) १३४१ | रत्नशोखर १७२८! पा. १-३भा.झुलझ्य- 
टीका ७8५०० क्षमाकल्याण १५५४| डेक्कन- 
क्रीपालचारित्रि (स.) सत्यराजगणि । पा. ३ जेसल-बे. 
श ( स्छोकषद्ध ) | पत्र ५१७ खोमकीर्ति । ञ. ३ 
कर १५५० | क्षमाकल्याण | मागोर. * 
क २००० पंडित राइचु 0 रिपोर्ट ६ 
न पत्र २४। सोमयचंद्र 0 अ. १ 
».. (गद्य ) ११००| जयकीर्ति डेकन, 
».. ( गद्य ) पत्र ५३। शानविमलछ अ. 
८८ श्रेणिकचरित्र ( गद्य )7) | १००० । धर्मबद्धं न डक्कन, 


|! 


चल +लिडडसक्लज--+--+-++ +>+«+- “+ -« जनतत+ज++++-+-“+ - 


2 सदरहू चरित्र बृदत्‌ टिप्पनिकामा नोंध्यूं छे. एना मांढे ते टिप्पनिकामां ४ आपा्श १० 
ह प्रा, मु, ४३५० ” आवो नोध छे, 


। # आ चरित्र नागोरना मंडारनी टीपमां नोंध्युं छे. पण तनी छलोकसंख्या उपरथी शक रहे छे- 
कारण के टीका सद्वित एना छोक ४५०० छे, अने टीकाकार क्षमाकस्याण छे. नाग्रोरनी टीपमां 
१५७० नो आंक नेंध्यों छे ते मूछ ग्रंथना द्विसाबे लख्यो होवो जोइये, अने मूलछकार रत्नशेखरयूरि दोवा 
जोश्ये एम विशेष संभव छे. 


58 आ राइघ्ुु पंडित अन्यमति होय तेम लागे छे, अने तेमने आ चरित्र रच्युं छे, 
( सोमचंद्रसारिण गुरुगुणसत्तरि रचीं छे. 


90 आ अ्रेणिकर्चा्त्र फक्त डेकनन कण्जिना रिपोर्टमां नोंथ्युं छे, 


जेन औपदेशिक- २३९: 


है। कक... नाम« खोक| के... |. कयाछे!.. कप क्यां छे 























ष. 
८९, घट्पुरुषचरित्र ६८८ | क्षेमंकर 4. पा. ४-५ 
स. 
सगरयाक्रिचरित्र 2 ७०० जेसल- 
५.:। सनत्कुमारचररित्र ( प्रा.) | ८१२७ | श्रीचंद्र १२१४ पा. ३-५ 
» ०2( महाकाव्य ) | २२०३ | जिनपतिशिष्य अैसलछ-बे. 
९२ संजनाख्यान जसल-बे. 
(९.३ सप्तप्षेत्री ) ७२०० | ग॒ुणाकर ११७८ बू. 
न्‍ समरादित्यचरित्न ( प्रा. ) (१००००, दरिभद्वसूरि प्‌. पा. ७-५ डे 
क्‍ टिप्पन । मतिवद्धेन 
| समरादित्यचरित्र पा प्रधुस्तयारि १२४ पा.४--छ्ले, 
| 
| | 








| 
। 
" 
डर 


4. क्षमंकर ते कोण इता अने तेमणे आ चरित्र क्यारे रच्यूं छे ते बाबत चोकस खातरी करवा 
मारे तेनी प्रत फरीथी जोबा जो इये. 

छ आ चरित्र होरालाछना नाधमां छे भाटे शक पड़तुं छे. 

(2? आ चरित्र महाकाब्यना नामे ओब्ठखाय छे. तेने आयगत्ठ काव्यना बर्ममां नॉधवार्मा आबगो, 
छितां इह्ं चरित्रनों बग होवाथी चरित्रना नामे पण नोंध्यु छे. जेसलमेरनी बन्ने टीपोमां आ चरित्र 
निष्युं छे, पण कत्तानुं नाम जिनपतिशिष्य एबुं संदिग्घन आप्यं छे. तो जिनपतिशिष्य ते कोण 
इता के कोई बीजा आचार्य इता ते बाबत चोकस निर्णय तेनी प्रत नजेरे जोया वगर थह्ड' 

तैम नी, ेृ 

0 एजा माटे बृद्वतटिप्पनिकामां “ सप्क्षेत्री नामक ११७८ वर्ष युणाकरीय ७२००७ आधी 
नॉध छे. पण ते अम्ने ह_जी सुधी क्यां पण उपलब्ध थयु नथी, पे. आणंदसागरजीना जाणवा मृजब 
आ सप्तक्षेत्री ते दशनशुद्धि नामना प्रकरणनी बृत्ति इशे एम तेओ जणावे छे. 

तर आ छोकसंख्या पाटण तथा खंबातनी टीपोमां नोघेली होवायी तेना भरोसे अमे ह॒ह्मां टांकी 
छे, हृहतटिपनिकामां एना कोक ४८७४ जणाब्या छे. 


























5:00 5 3 नल न पल 
| | 
८ सच्या-। ४ 
नं । नाम. न्छोक कसा नोसं. ! क्‍्यांछेः 
हक अल कप ! 22 कक 
| ! ही स्! 
समरादित्यचरित्र 8. पत्र २८९ घमरतसारे . |अः छ्‌ 
| ॥ 
». 3 पत्र २०१ गुणरत्नस्‌रि । । अ. २ 
| अर 
| सिद्धसिनचरित्र ० (ता.१०४ माणिक्यचंद्र | पा. ३ 
। । । 
९६. सीताचरित्र (प्रा, ) | ३२१०० | घ्‌. पा. ५ 
] | 
#. 2. (बोझ) ३४०० |. [छू 
हद | | 
५»... (तीड्े) गाइई५ | आुक्‍तुंग...| डेकन- 
छ (आ.) | ६०० ज्ञसऊ 
९.७ सुप्रीवचरित्र 0 (प्रा. ) । । | 
९८ खुदर्शनाचरित्र (प्रा. ) १८८७ मल. देवप्रभ | [बू. 
(०४ |. |] 
». (चीहुं) | ४८५२ । देवेहसूरिे. |. पा. २०५ 
| ; 
रे ) | | जञसल- 
९५, उसुनक्षत्रचारत्र । | । जेसलू- घ 
सुवाहुचरित्र था. २२८| ' जसल. नगीनदास- 
। ! | | «७ 
१०१, सुमद्वाचरित्र है | १५०० | (त्रू.)। . , जेसल. 
| | | 


॥ | 


| । 

58. 3 आ बन्ने चरित्रों अमाग घारवा मुजब एकज इसे, कारण के आ चरिश्रना करनार 
बन्ने आचार्यो एक्रज वखतमां हता, तो तेमने वे जणा मीन झा चरित्र रखच्युं होय तेम विशेष 
सैंभवित छे, छतां ते एकज छे के भिन्न छे ते बाबत चोकस निर्णय करवा बन्नेनी प्रतो तपासवानी: 
जरूर रहे छे. 

(3 आ सिद्धसेनचरित्र फक्त पाटणना बीजा भंदारमां छे, 

90 एना साटे बृहतटिप्पनिका्मा /सीताचरित्र घर्माधथमशासत्रग्त प्राइतं ३४०० ” आकबो 
नोंघ छे, पण ते क्‍यां पण उपलब्ध थयु नथी, 

]3 आ चरित्र जेसलमेरनी दीपमां द्वीरालाले नॉष्युं छे, अने ते कागछ उपर लबेलं छे एम 
जणाव्युं छे, पण आ नामज शक पढतुं छागे छे तेथी आ चरित्र त्यां 5 के नहीं ते बात्रतः खातरीं 
करवा मादे तेनी प्रत नजरे तपासी जोवानी अगत्य छे. 

के छदरहू चरित्र पण दीरालले कली टीपमां नोंधायर् के तेयी तेना माझे शक राखवो. 
पड़े छ, 


कक 












































नया नाम कह कप्ता नस क्‍यां छे! 
8 2 कक दम डी 
समित्रचरित्र (लोकबद्ध ) पत्र १६ ञ. हैं 
सुरसुंद्रीचरिश्न (प्रा.) पत्र ७६ अआ. हैं 
न 2 | 
सुलखाचरित्र (सं. ) ७२४ | जथतिलक | पा. ३-७, 
छुवतऋषियचरित्र गा. ४९ | खें. 
' । 
। ०६ स्थूलिभद्वचरित्र । ६८७ | जयानंद । वू. पा. २-७ 
|. ह्थूलिभद्रजरित्र(दीलप्रकाश) ३१०० धर्मसागर शिष्य १६३४: ढीं. 
ह । पद्मसागर । 
जी ह । | | 
। न्‍ | | 'ग्तिवाचक घट 
! १०७ 57200 । १०५० राजक | डकन- 
( गद्य ' | 
(६ ८. हरिबललरित्र 5 (धरा. ) | ! पा. दे 
१०९ हरिवंशचरित्र(! (ख.) | ९००० | । | बू. 
््ि । | . * 
! » 2 (सं. ) किटशड। बेदिककवि ' छू. 
श्र « हरिविक्रमचारित्र | ५३५० | आगमिक | थू. पा.४-०खं.खुलम्प 
। । |... जयतिलक | 
॥ ॥ | | 


२ एना माई: बृहतूटिप्पानिका्मा  स्थृलिभद्रचरित्र तपाजयानंदसूरिकृते छोक ६८४? 
आवो नोंध छे. 





3 आ चरित्र अमारा घार्वा मुजब अपभ्रंशमां रचायलं होबुं जोइये, 
0, 99 आ बच चरित्रो माटे बृहताटि्पनिकामां जुंदा जुदा नोंघ नीचे मुजब छे;--.- 


४ हरिवेशचरित्रे सं. नेम्यादिबदृडशवाच्यं आर्थतर छोक ९००० | हसरिवंशचरित्र सं, 
बंदिककविक्ृत पुराणभाषानिबद्ध नम्पादिद्वुतवाच्यं १५००० ” आ बन्ने चरित्रोनी अ्ग्रेकसंख्या विभेरें 


मछतीज छे, पण ते क्‍्यां पण उपलब्ध थया नथी. * 


शूट जैन ओपदेशिक, 




















| शाम. ल्छोक ॥च 5 क्यां छे 
> ्ः ल्‍ 
क्लास बीजो- 
१। (१)भादिनाथचारित्र 3 (प्रा)| ११००० वरद्धेमानसूरि११६० छू. पा. १०२-४-५ 
(२)  #% (भरा. )| पत्र ३३ अरे 
(३) | (प्रा.) पत्र ७६। अमरखंद्र भर, है 
(७). + बिनयधद्र (अ. १ 
२। (१)अजितनाथचारेत्र ;(परा) व्‌ 
(२) » . [(सं.) |. [बु. 
३।| (१)संभवनाथचरित्र|(सं.) | | यू. 
(0), २. (सं) | ध. 
४ (१)अमिनंद्नस्वामी च. प्रा 4 | द्‌ 
(२) ». (सं.) |. थे. 
| 








औ# एसां श्रीकृषमदेवथी ते महावीरस्वामि स्धाना चोबीस तीर्थेकरोना चरित्रों एकत्र करो 
उल्लंघन थवाना भयथी तेमने अकारादि क्रमथी नहीं नोंघतां जेम जेम एक पछी एक तीथकरों 
थया छे तेम तेम क्रमवार तेमना चरित्रो नॉध्यां छे. 


४. आदिनाथ चरित्रने ऋषभदेबचरित्र पण कह्दे छे, 

8 आ वर्द्धमानसूरि ते शालिभद्रवूरिना शिष्य अने चक्रेश्वरयूरिना गुरु हता, तेमणे आ ऋषमनाथ 
चरित्र गुजर भूपति जयसिंहना राज्यमां रचेलु छे 

4 आ निशाणीवाब्ठा चरित्रो फक्त बृहतूटिप्पनिकामां नॉघाया छे, पण दिलगीर थवा जेजु के के 
बृहतूटिप्पनिकाकारने पण ते उपलब्ध थया नयी, ते उपरथी एम मालम पड़े छे के ए. घणा बखत 
उपर गुम यया दहोवा जोइये, एम छे छतां आ चरित्रमांना जे जे पण मी शके तेम होय अगर जेमनी 


पासे एवा चरित्रों मोजुद होय ते मुनिमहाशयोने अमारी नम्न प्रार्थना पर्यक विन॑ती ए छे के तेमोभ्रीए, 
ते चरित्रेनो नाम ठाम सायेनी इकोकत अमारा उपर छखी मोकलबा कृपा करवी. 


जैन औपदेशिक, शहर 

















कट 4 नाम. लछोक. |. क्तो. | क्‍्यांछेश॑ 
७५ (१)सुमतिताथचरित्र (आ.) ९६८२१ घ्धण चृ. पा.३-४हीों. भ. १ 
(२) ,,* (सं.) | 34% ध् 
ध्द | पद्मप्रभस्वामीचरित्राउ पा.) ८8०० | देवसूरि १२२७ ठृ. पा. २ 
७। (९) खुपाश्वेनाथचरित्र(प्रा. )गा<७*० रूक्ष्मणगणि (हू व्‌, पा. ३-४७ राधण- 
| (९ »# . (सं+) बूः 
८ (१ 228 2 | पा. 8 

चूत | १इे१५ । साधुसोम पा. ४ 
(२)चंद्रप्रभस्वामीच रित्र (प्रा)) ६७००| यशोदेव | घृ. जसल-बे. 
(६३) » ० (प्रा.) | ८०३२ हसरिभद्र व. पा. २ 


(४) » (सं.प्रा.) परे२५ देवेदसूरि (रछछ दन्पा ७ 


। 

। 

। 

। । 

| (५) » (सं.) ६१४१| सथानंद १३०२ यू. पा. छ 
। ॥| 

| 

| 

| 








(६) » 7 | पत्र ९९| अआंचलिक | जामनगर. 
» विषमपद्वृत्ति जिनपतिशिष्य पा. ६ 
| श्चर | 








# एना माटे वृदतटिप्पनिकामा “ सुमतिचरित्र प्राकृतमुख्यं सोमप्रभीय॑ कुमारपाल्रज्ये कृत 


ऋआ निशाणीओ माटे पाछछ पाने श्रीअजितनाथचरित्र उपरनी नोट जुओ. 

8 आ चरित्र बृहतूटिप्पनिकराकारने उपलब्ध थयु नथी. 

(४ एज़ा मादे बृहतूटिप्पनिकामां “ चंद्रप्रभचरित्रं प्रा. श्रेकुमारपालराज्ये हारिमद्रें ८०३२ ? 
आबो नोंध छे, 

+ आ चंद्रप्रभस्वामीचरित्र जाममगरनी इरजी पाठ्शाब्यनी थीपमां नोंध्युं छे, अने ते कोई 


अंचलगच्छना आयार्ये स्वे के एम तेमां जणाब्यु छे. 
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- ” आवो नॉँंघ छे. 





























रन नाम ्छोक. को. नो खे क्यां छे ! 
९ (१) सुधिधिनाथचरिश्र # खूः 
( प्रा. ) 
(२) ४ # (सं. ) । धू. 
(१ ) शीतरूनाथब्रिश्र + । । [| | घू. 
(प्रा. ) | । 
( २ ) 2 मे ( स्व ) । । तू. 
११ (१ ) श्रेयांसनाथबरित्र | ११०००, भरददेश्वरशिष्य । धु.पा. २ 
प्रा. | | अजितलसिंद #. 
(२) , * (भधा.) 80% 2002, हरिभद्र 0 | | बु. 
(३) » (सं.) | ५१२४ । मानतुंग (१३३२ घृ. पा. २ ले. 
१२ (१) शसपूज्यस्वामीचरितर ८०००] ध्वंद्रप्रभ ' वूं. पा. २ 
( प्रा. ' 
(२) ,, 2(सं.) |पत्र ९४. वर्धमान १२९९ बृ. भाव. 
(३) » | २३००: 4. 8 
। । 
(१) विमलछनाथचरिज्र*(प्रा.) । ! घू 
। | 
(२) >> (खं.) 


| 
(१) , * | ५६६५० | प्राननागर_ १५१२ पा. ४. भाव- 
| | 


# आ निशानीओ मांटे तीथैंकर चरित्रोनी श६आतमां अजितनाथचरित्र उपर आपली नींट जुओ 

4. बृह्टतूटिप्पनिकार्मा एना कर्ता देवमद्रसूरि जणाब्या छे. पण पाटणनी टीपमा आ नाम आपेल 
होवायी तेज नाम दाखल कर्यु छ, छतां आ चरित्र आ वे आचार्यमांथी कया आचार्ये रच्युं छे ते 
बाबत चोकस खातन्री करवा पाटणना भंडारमांनी प्रत फरीथी तपासवानी जरूर रहे छे, 

छ बृहतूटिपपनिकामां एना मा: / श्रेयांसच, प्रा, जयसिंद्देवराम्ये हरिभद्राचार्यक्ृत गा. ६५८४ ? 
आबो नोंघ छे, पण ते क्‍यां पण उपलब्ध थयुं नयी, 

0 आ चरित्र देमचंद्राचायादिए शोध्युं छे, 

4) बहतूटिप्पनिकाकारे आ चरित्र रचायानो संवत्‌ ११९९ आप्यो छे, पत्र भावनगरनी टीपमां 
सं, १२९९ नो आंक नेधिले होवाथी ते संवत्‌ इहं नोंध्युं छे. अमाग घारवा मुजब सं, ११६० मां 
कऋषभदेवचरित्रना करनार वर्धभानसारिज जो आ चरित्रना करनार होय तो वृहतटिप्पानिकामां नंधिव्ने 

सेवत बराबर होवो जोइये, छतां चोकस निर्णय मावनगरना भंडारमांनी प्रतना प्रान्तनों प्रश्नस्ति रेख 
तपासवायीज यह शक्े 








गा 


























१४| (१) अनंतनाथचरित्र.॥ (प्रा) १९००० नेमिचंद्र १२१६ व. 
(२) , # .. (सं-) छू, 
२५ (शधर्मनाथचरिश्र # (प्रा. ) । | यू 
(२) » 3. (खं.) | धर्मचंद्र 2 | इ. 
१६। (१) शांतिबाथचारिक ( प्रा. ) १२१००, हेमलूरिगुरू ६१६ | बू. पा. २-७-५. 
(२) , - ( प्रा. )| ५५७४ ' मोजिक्यसदे | वु. पा. र२े-७ 
(३) » (प्रा. ) ४४५५ मुनिदेव ३२४ बू. पा. १-४ लॉ. छु. 
(७) ( से. ) ४९२८ | पो, अजितप्रभ १३१७ व्‌. पा. ३-४-५ छीं. 
(७०) +# (स्न.) ६२७२ | मुनिभद्र (8 वृ.पा. ४ खं, भाष, 
(६) » (सं. ) पत्र १६३ | देबानंद शिष्य | पा. २ 
कनकप्रम | 
(७) ,, ( गद्य ) | ६७५०० | भावचंद्र । अ. २ जेसल. 
(८) +% (गद्य) | २७०० आंच उद्‌ यसाग़र स्नंबात. 
| 


| 
| 





४. एना मारे पृहत्‌टिप्पनिकामां “ अनन्तच, प्राकृतगाथाबद्ध १२१६ वर्पे, भीनेमिचंद्रयूरीय. 
मा, १२००० ? आवो नोंच छे, पण ते अमोने हजी सधी उपलब्ध. थयुं नथी, 
# आ निशाणीओ मादे तीर्थंकर चरित्रोनी शरुआतमां अजितनाथ चरित्र-उपर आपेली नोट जुभो, 


33 सदर हू चरित्र पण. तेना कत्तोना नाम साथे फक्त इहतृटिप्पनिकामां नेंधिरं छे, 


8 आ धर्मचंद्रगाणए जयंतीचरित्रनी टीकाना प्रशस्ति लेखमां मूल्कार मामतुंगयूरिने. पोताना 

गुर तरीके: जणाव्या छे, तेज ए होवा जोइये, छतां.तेज घर्मचंद्रगणणिए आ चरित्र रच्युं छे के कोई 

आधघायें रचेल छे तें बाबत चोकस माहिती जे मुनिमहाझ्यना जाणवामां. होंग तेमण्े बे. अमेने. 
धा जणाप्रवा कृपा करवी एबी. अमारी तेमने नम्न सूचना छे- 














जैन औपदेशिक, 








फ्च्र 
। नाम. न्छोक कत्ती.. निर्स। 'भयांछे!? 
क्‍ (१) कुंधुनाथचरित्र # (प्रा.) चू. 

(२ » ( सं.) [५५५५ | विवुधप्रभ 2. | यू. खंबात- 
१८ (१) अरनाथचरिश्र # ( प्रा, यू 

(२) »* (सं.) | तू. 
(१) मल्लिनाथचारित्र प्रा.5 | ५५५ | जिनेश्वर ११७५ घूः 

(२) +» (प्रा.)0 | ९००० । दरिभद । थू 

(३) » 2 (प्रा.) पक भुचनतुंग । | जेखल. 

(8) , (सं.) | ४२७० । विनयचंद्र (यू. पा. ५ खंबात- 
० (१ ) मुनिखुबतस्वासी गा. ! श्रीछंद्र (११९३ दूं पा. ४-५ 

रत्न ( प्रा. ) १०९९४ | 
(२) » 7: ४५५२ | विनयचंद्र ।क्‍ बू. अ. १ 
(३) +# ५५५५ ' पद्मप्रभसूरि १ २९४ पा. १-५ जसल. 


॥ 
| 


| 
4 
॥ 
| 
। 


| 
| 






क््््जजिजज+ -- «० न; ल्‍् ्ज + ५-०२ उ्न्‍सननरना3 नजजनन-«-तपण | «८ विज कम] 


# आ निशाणीओ मारे तीयकर चरेत्रानी शब्झातमां अभितनाथचारित्र उपरनी नौट जओ 

& आ नाम वृद्दतृथ्प्पनिकार्मा नो छे, लीबडीनी टीपमां विद्युधप्रमाशिष्य पद्मप्रभयूरिण आ| 
चरित्र रच्युं छ एम जणाव्युं छे, मा ढीबडाना भंडारमांनी परत फराशथी तपासी जावाथी चोकेस 
बुछसों थई शके, 

3, (! बृहत्‌टिप्पनिकामां आ बच्चे खरित्रों माटे ज़दा जुदा नोंधें नीचे मृब छे:--- 

४ महिच, पा, ११७७ वर्ष जेनेशर॑ ५ए्५८? मलिच, “ बहुप्राकृत हरिभद्वीय कुमार- 
चर ग़ाथाकाव्यमयं ९००० ? पण दिल्यरीनी वात छे के एमांनुं एक पण चरित्र क्‍यां पण 
जोबार्मा आवतु नथा. 

]) आ चम्त्रि जेसलमेरनी द्वीराछले करेली टोपमां नोंधायुं छे, तेथा कर्तानां नाममां शक 
है छे, मादे त्तेनी प्रत फरी्थी तपासी जोबानी जरूर छे, 


हु एमां नवमबनो बृर्तात होबा साथे ते घणी कथाओ्थी भरपूर छे, 














नोस| फ्यांछे ! 
3४) ५ (सं. ) पत्र६२ | पौ. मुनिरत्न यू. ञ. १ नगीनदास« 
२१ (१) नमिनाथणरित्र %(परा.)| यू 
(२) » # (सं. ) दू 
२२ (१) नेमिनाथचरित्र(प्रा)) ५१०० मछ. हेमचंद्र यू. जेसल-ये. 
। नगीनदास 
(२) » 0 (प॥्रा.) (१२६००! रत्नप्रभ । ९९३३ व. पा. २ 


(३) ४» (भा.) | ८०३२ हरिभद्र (१२१६ बू जेसल-बे. 








(४) » | ३५०० | तिरूकाचार्ष छ. 6, 
| (५) » (सं.) २१०० डद्यप्रभ पा. ४ 
। (६) » (सं.) | ५२९७५ गुणविज्ञय के २-३ जेसल. 





सब > हनन +क न 





| (७) » (सं. ) । २६७! विक्रम | पा. है 


| _ 


4 एना सादे ृहतृटिप्पनिकामां “ मुनिसुत॒तच, सं, पोर्णमिकमुनिरत्नसूरिकृतं २० स्थानककंथा- 


कलित ५१८५ ” आवो नोंध छे. 


मण टिप्पॉनक हा के ६ 
3, ( आ बच्ने चरित्रो माटे प्ददतूटिप्पानिकामों अनुक्रमे आवा नोध छे:--- 
४ नेप्िच, प्रा, भवभावनाइत्यन्तगंतमन्तरग्रवक्तब्यतामिर्र ५१०३ ”? “ नेमिचरित्र प्राकृत 


यपद्यमय १२३३ वर्ष देवसूरिशेष्य स्नप्रमीय १९६०० १ छा मलधारी इेमचंद्रयूरिक्त नेमिनाथचरित्र 


मबभावनानों भाग ते नहीं होय सादे तेनी परत तपासी जोबानी आवश्यकता छे, 




















॥ ५... रख्या- ४ 
हि नाम ! ग्होक को... शस.| . चैयांछे! 
२३| (१)पाश्वनाथचरित्र (प्रा, )| ९००० | देवमद्र 0. (१६५७छु. पा .२ जेखल: 





ही नजस क ४. जम 3 अब 3 ीड 3 न नकम नम मल लक अ क 


6. देवभद्र नामना आठ आचार्य थया जाणवार्मा आब्या छे:-- 
( १ ) देवमद्रसरि-भोजराजाना बखतमां. थएल्त छे. 
(२) देवभद्रयूरि-ते नवांगी टीकाकार अमयदेबधूरिना शिष्य प्रसन्नचंद्रयूरिना शिष्य हता, 


( ३ ) देवभद्रसरि-तेओ धनेश्वरसारिना चार श्षिष्य वीरभद्र, देवसरि, देवभद्र अने 
देवेंद्रयूरि एमांना भीजा, 

(४ ) देवभद्रसूरि-ते चंद्रगन्छना भद्ठेश्वससरिना शिष्य अने प्रवचनसारोद्धारनी टीकाना 
करनार सिद्धसेनसरिना गुरु हता, खिद्धसेनसूरिए ते टीका सं, श२४२ 
मां री छे, 

(५ ) देव॑भद्रसरि-ते रुद्रपल्लीयगच्छना अभयदेवसूरिना क्षिष्य हता, तेओ से, १२९२ 
मां भएला छे. पिट्सने तेमणे तपा देवभद्रगणिना नामथी ओब्खाध्या छे, 


(६ ) देवअद्व॒सूरि-ते चेत्रगच्छमां थएला छे. तेमना. गुरुतुं नाम भुबरनेद्रसरि इतुं, अने 
तैओ जगशंद्रतारेना गुर थता हता. 
(७ ) देवमभद्गसूरि-ते पिप्पलियागब्छना विजयशिंदसूरिना शिभ्य. अने. धर्मघोप्रसारैना सुरु 
इता, 
( ८ ) देवभद्र्यूरि-ते मल्घारी भीचंद्रसरिना शिष्य हता, 
आ रीते उपर जपाव्या मुजब आठ देवभद्गयूरिमांना कया देवभद्गरयूरिए. आ चरित्र रच्युं छे ते 
तपास कर्ता एम माल्म पड़े छे के ते वीजा देवमद्रसरि के जेओ प्रसन्नचंद्रना, शिष्य इता, 
तिमणेज आ चरित्र रच्युं छे, इृहतटिप्पनिकार्मा आ देवमद्ररूरिने नवांगीकार अमयदेबना. प्रथम शिष्य 
के जगाव्या छे. पण पिटर्सन रिपोर्ट शऔजाना पेज ६६ मां आ चरित्रनीः नोंध लेता प्रशस्ति लेखना प्रांते 
४ इतिश्री प्रसत्नचंद्रसरिपाइसेवक अ्रदिवभद्गाचार्मविरचित पाग्चचरित्र ? आवों उल्लेख छे, वीं एज 
प्रशस्ति झेखमां आ; देवभद्व॒सरि सुमतिवाचकने पोताना: गुर तरीके जणावे छे, पण अमारः भारवा मुजब 
सुमतिवाचक कांतो देवमद्रसारेना बुद्ध सहोदर होवा: जोइये, अगर विद्याभुर होय तो; पण होय 
ते मुज्ब आ देवमद्रसूरि नवांगोकार अभयदेवसूरिनाः शिष्य कोइ पण, रीते: रंभवी दाक़े तैम् नयी. ते 
उपरयी दटिप्पतिकाकारे खखत भूल खाधी लागे छे« 








जैन औपदेशिक रद 
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2 एना साटे इहतूटिप्पनिकामां “४ पाश्चेचरित्रे प्रा, दशभाववाच्य, गा. २५६४ है 
आबो नोंघ छे. 


अचल -+त-++-->>-त- >> ० -०--०-.न-०-०-०+नन+- 





;ः नाम. लोक. | कत्तो.  नोस| च्यांछे! 
(२) » <* (शआा, ) गा२५६७ रे पा. कर 
(३) » (खं.) [ ६४०० भावदेव १४१२ व्‌. सलफझ्य. 
(४) » (खें,) | ५२७८ भाणिक्यचंद्र १२७७ यु. नगीनदास- 
(५) » ( सं.) ताड३४५ सवोनंद बू. पा, २. 
(६) » (गश्यबद्ध ) ७५५०० | उद्यवीर पा, शे अर. १ २. ६ 
(७) » (स.) | ३९८५, वियनश्द पा.४-५ 

रविप्रमशिष्य 

(८) ,+ (खसं.) | ३६३१०७।| देमविज्ञवअध १६६३२ पा. ४ 
(९) , (सं.) | १०२७४, पद्मसुंद्र (0३० है. 

२४ (१) महावीरस्वामीचरित | १ २०२५ शुणचंद्रगणि । यू. पा. १-५ 

(२) » . (प्रा. )| १८१० | नेमिचंद्र.. !१३५ वृ. 

। (३) » (प्रा.) | ४१०० । बू.पा.५ 

। (४) » (प्रा.) | ३००० जैलल. नगीनदास. 

(५) » (अपपभ्रंश ) बकओकी नगीनदास- 

(६) » अखग (दिगंबर). | पिट्सन रि. ७ 


8 आ संबत्‌ कांइक भूल भेरेले लागे छे, आ चरित्रना कर्ता भावदेवसूरि कालिकाचार्यना 
संतानधां थएला के. बृहतूटिप्पनिकामां तेनो रच्यानो सं. १२१४ जणाव्यों छे, त्यारे बीजी दीपो्मा 
१४१२ नो आंक नेष्यो छे. तो आ भिन्नामिन्न समयर्माथी चोकस संबृद्र कयो छे ते बाबत कोइ तेवों 
विशेष पुरावो मब्या क्र निर्णय यवो मु्केल छे, 


श्ड्हा जैन ओपदेशिक, 











नाम. स्छोक. कत्तो,. सोस फ्यांछे! 
शेष चरित्नो. 
१| अममस्वामीचरिघ्र ०. । १२०००! मुनिरत्न 3 आओ वृ. नगीनदास« 
२| चतुर्विशरतिजिनचरित्र ७०० | (अ,) जेसल. 
जे 








[| |] 


कम 0 मम अल लत 2 कर 


+ चोवीस तीथकर्योना चरित्र ग्रेथो गत पेजमां समाप्त थया छे, बाकी रहेला आ बे चरित्र पंथोंने 


खास तीगकरोनांज चरित्रो होवाथी आ वर्गमां दाखलू कर्या छे. 
ै आ चरित्र ते आवती चोवीसीमां थनार तीथेकर श्री अममस्वागीनु चरित्र छे, 


9 आ सृनिर्नसूरिने मांठे गत प्रष्ठ २२१ मां अंबडचरित्र उपर तेमना नाम नीचेनी नोट जुओ. 


क त्रिपष्ठिशलाकापुरुषचरित्र पहेलां सामान्य चरित्रोमां नोंधायुं छे तेयी अन्रे नोध्युं नथी, 


जैम औपदेशिक , रैइऊ 
कथाना ब्रंथो. 









































। टि नाम स्लोक क्तोः जोर क्‍यांछे ! 
बगे ६ ह्ो-* 
ला 
१ अधघटकथा ८३१ पा. ४ डेकन . 
२! अच्चंकारिभट्टिकाकथा | पा. हे 
क्‍ ३, अन्तरह्ृकथा (प्रा. ) | । छीबड़ी- 
| ४ अज्ञनासंद्रीकथा /४(प्रा) | ५० ४ जैसल- 
५ अनेगसिहादिऋथा | पश्र १२ । पा. ३ 
। ८६ अन॑तकीर्तिकथा (प्रा. ) | पत्र १३ । | अ« १०२ 
७ अंबुसराजकथा पन्र ७ अ, २ 
। ८! अभयसिहकथा १३८ खंबात. 
। हे गवेतीसुकमालसंधि पा. २ 
१० अ्रष्टप्रकारपुजाकथा १०६४ | तू, पा.३-४ 
| 








| के आ वर्गमां पूर्वाचार्नोए, संस्कृत तथा प्राकृत भाषामां रचेली तमाम कथाओने एकत्र करी 
अनुक्रमवार नोंबवामां आबी छे. आगल्ठ क्लॉल बीजामां तिथिना नामयी ओभोठखाती कथाओ नोषवामां 
विशे, अने कस श्रीजामां संग्रह कथाओ नोंधवामां आवनार छे. 
/ आ कथा जेसलमेरनी होराछाले करेली टीपमां नोघाइ छे, अने ते सं. १४७७ मां जिनचेद्र- 
रिनी शिष्यणी समाद्ध महत्तराए, जेसलमेरमां रची छे एएम तेमां जणाव्युं छे. पण कत्तीना नाम बाबत 
ः राखयों पडे छे. आ बाबतनो चोकत निर्णय जेसलमेरनी नेनी प्रत नजेरे जोबा बंगर थबो मुश्कैल 
.  छतां सुश मुनिवर्ग महाशयोने अमारी नम्न प्रार्थना ए छे के जेओ पासे आ कथा मोजूद होय 
 विश्नोभीए. आ संबंधी चोकस माहिती अमोने छखी जणाववा कपा करवी, 


श्षढ जैन ओपदेशिक, 


६2 
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* नाम. ग्होक कत्तो, 5॥ क्‍्यां छे! 
११५/ आरामनंदनकथा है पाए 
१५। आरामशोभाकथा २८१ मलयहंस 5 पा. ४-६ ली. 
आरामझ्ुतकथा (सं, ) ६०३ लींबडी. 
१४ आद्रकुमारकथा (प्रा. ) १६५| पा. ४ 

क्र ( गद्य ) | पत्र ८ (अर, है 
१५। आयोषाढकथानक ( स्छो- । पत्र १९, | | अ. १ 

कबद्ध ) ह | | 

१६ आवश्यककथा १००० (पा.४ 
१७ इलाचीपुन्नकथा |) [पा.२ 
१८ उत्तमकुमारकथा २५० । लीबडी. 
१६ उद्यसुंद्रीकथा । सोइलकवि 0 पा. |; 
२० डउदायनराजकथा | पत्र १४ | खंबात, 
२१ उपसमगेैहरप्रभावकथा | | जिनसखूरर । । पा. ह 
२२ ऋषिद्त्ताकथा । २८२७ । पा. ४ 

». चीजी (सं.) ७४५७ |. पा. ४ हीं. खे, 
२३/ कनकरथकथा पत्र ५ | । | खंबात. 
२४ केचनश्रेष्टधादिकथा पत्र ११ पा. २ 

न 








२. मलयहंसगणि विक्रमनी सोलमी सदीना आलरीमां इता एम सांमन्यु छे, 


5 आ इलाचीपुत्रकथा म्राकृतमां रचाएडी पाटणना भेडार नंबर बीजामां ताइपत्र उपर 
लखेली मोजुद छे, 


(० आ सोदवलकवि अन्यधर्म छे एम पाटणनी टीपमां जणाब्युं छे, 


जेन औपदोशिक- .. शड९ 
































नाम. श्लोक कर्ता, रव्या क्‍्यां छे 
५| कर्सारकथा पत्र १३ अ.२ ., 
». (थीजी ) | १४५७० पा.४ 
२६ कलाबतीकथा ( स्छोकबद्ध ) पत्र ११, | अ. १ 
२७ कालिकाचार्यकथा का. है छीबडी 
». (प्रा) + पा. १ नगीनदास- 
(| | » . चूक्ति ३७० | नगीनदास 
ल्‍ | काहिकाचार्यकथा ( प्रा. ) । ११५ पिनयचंद्र पा. १ की 
। ५ ७० ५) |. ३६० पा. 
| » (प्रा) | गा.१००। भावदेद । पा, ३-४, लीं. सु 
| | » (प्रा. ) | गा.११९, लयानंदसूरि छींबडी, 
। ०]. (प्रा, ) नगी नदाख- 


#.. (प्रा. ) गा. ५५ धरमैप्रम |. | छींबडी: 
। 
। $.. (प्रा, ) !गा-१०७ देवकल्ठांल 5 १५६६ खेबात- 
| 


०. (प्रा. ) | गा.१२० खंबात. 





| (प्रा. ) | ३६५, खंदात. 


के र्स:): कीर्तियंद्र पा. १ डे. 








2 आ कथा पिटर्सने खंबातना शेठ नगीनदासना मंडारनी नोंध छेतां पोताना बीजा रिपोर्टना, 
ज श७ मां नोंधी छे. एना मंगलाचरणमां “४ हय।दिणीऊ कद्तित्यउन्नई जयड़े कालग्रायरियम॥ 
ज्जाणेद रिस्तीणय देविंदोशबम्मकित्तिघरो ॥? आदी गाया छे, 

5 जा देवकल्ोक्सूरि उपकेश गन्छना हता, 























|... ४ नाम. ख्छोक कक्तो. मे क्यांक्ेः 
#' (>+म्न्‍न.... । आम मजा नल ध ओ 
». (॥, ) गा. ५२ महदेश्वर 2 नगीनदास. 
» (सं. ) समयसुंद्र | पा. ३ 
2८! कुंतलदेवीकथा कब) पत्र ८ | अ. है 
९ कुरुचंद्रकथा (सं. ) । पश्र ३ | पा. दे 
३०| कूमांपुत्नचरित्र | पन्न ४३ विद्यारतल | भावनगर 
कूरमीपुत्रकथा (प्रा.) | गा.१९२ जिनमाणिक्य | पा. २-३-४ 
|» (पा). गा १०६| अनंतहंसख |. [पा.देखें 
३१ । कुलुष्वज क था । | । ' पा. ३. 
हे कुचल यमालाकथा 0 ; ९३००० उद्योतनसारि | ८३५ वू ड कतिविजयजी, 
। १ 6 (सं) । ३८९४ रत्तप्रभ (परमा- ९४८७, तू. स्तर 
5 नंद शिष्य ) | 
कुचलयमाला 72 पत्र ७९ । (भर, है 


| 
। ! है | 


2 आ मंहअर्सरि ते कोना शिष्य हता ते बाबत केइ चोकस पुरावो म्ठी शकती नी पण ते 
प्राचीन वखतमां धएला होवा जोइये, तेमना मारे विटर्धनना बीजा रिपरर्टना पेज २९ मां सदरहू कथानी' 
| लेता प्रान्ति / इति भीपलीलगच्छे मंददेखवस्यूरिमित्रिरचिते कालिकाचार्यफ्रथा समाप्ता आबो ! उछख छे 
संवत्‌मां १३६६५ नो अक नोंध्यो छे पण अमारा घारवा मुजब ते प्रत छूख्यानों होवों जोइए. आ बाबत 
यममंजरीमां पण विशेष खुलासे जोवा्मा आवतों नथी. तो आ सबंधी तेबा कई चोकस पुराबो: 








रूया बगर निर्णय थय्रों मुइक्रेल छे, 


98, 0 आ बन्ने कथाओ पूर्व चरित्रना वर्गमां विशेष हकीकत साथे नोधी छे, ते कथाना नामी 
पण ओब्खाती होवायी इह्यां पण नोंजी छे, 


३) सलप्रमसूरिकृत कुबछयमाला कथा अने आ एकज इशे एम अनुमान भाव छे, छतां चोकर 
निर्णय माटे अमदाकादमांनी तेनी प्रत जोवानी जरूर छे. 


जैन औपदेशिक, २७१ 
































ट नाम, लोक. |. कत्तो, पु क्‍्यां छेर 
कुचलयमाला इंद्रसूरि पिटर्सन रि. ५ 

ल्‍ कुसुमस्तारकथा 3 १७००, नेमिचंद्र १० ५६ बू. 

३४ कृतकमेकथा घणऊ पा. ढँ 

रण सापरियाकथा पत्र ४ (पा. ३ 

३६। शगगनधूलिकाकथा पत्र ५ ! अ. १२ 

३७ गंड्रायकथा पन्न श्८ डेक्कन, 

.३८| भ्रांघारकथा पत्र डर ञअ. रे 

] गुजरप्राह्मणकथा [पत्र ५ । [अ. १ 

४० चर्ुर्विधधर्मविषयेकथा | पन्र ३०, पा. ४ 

४ | चंद्रादयकथा (पत्र ५ | । [पा. २ 

धर चंद्र लेखाकथा सके पा. २-३ 

हि 'गा.२८ & | ढींबडी.- 

धर चेएकश्रेष्टिकथा ।.. इेष५ पा, ३-७ 

। । ध (बीजी) | । जयसोम अर. २ 

। | ञ (जीजी) | । विमलगणि अ. २ 














0 आ कथाने पिटसेन रिपोर्ट पांचमाना पेज छ३ मां शांतिनाथ चरित्रनी नोंध लेतां पान्‍्त 
खमा महा।कुबलयमालाकथाना नामथी ओल्ठखाबीने ते पहला इरिभद्रसरि पछी यएला इंद्रसरीए रची छे 
एम तगमम जणाव्यु छ, पण त हाल कक्‍यां पण उपलब्ध थती नथी आवा प्राचीन अंथों तना शाधखाल- 
ना अभावे नष्ट थाय ते अत्यन्त खेदजनक छे, आवा प्राचीन अंथो ज्यां होय त्यांथी पत्तो मेछवी तेमो 
रुड्धार करबो शोधक सुजनोने घंटे छे, इमणा पं. आणंदसागरजीए जणाब्युं छे के एनी प्रत पराल्ताणाना 
शैठ अंबालालना भंद!स्मां मोजुद छे, 

5 आ कथा फक्त वृहतूटिप्पनिकामां नोथाई छे, तेना माठे त्यां ४ कुसुसतारकथा नेमिचंद्रा- 
ये; १०९९ वर्ष कृता गा, १७०० ” आो नोंध छे. 


१७२ जन औपदेशिक, 




















ड़ । नाम- श्लोक. | क्ता. गस | क्‍्यां छे! 

मे मलिक पल पट 

| | 

४४| चंपकमालाकथा । ९७००। भावविज्ञय रिपोर्ट ६» 

४५ घंपकमालादिकथापषर्‌क पत्र १८ पा. हे 

४६ चामरहारीकथा पत्र ५ | ञ. १ 

४७। चामरसेनवरसेनकथा ल्‍ पा. ४ 

४८| ज॑बूस्थाभीकथा  (प्रा.) जेसल. 

४९| जयविजयकथा ५० । डेद्वन. 

न्‍ जयसुंद्रीक्था 9 (प्रा.) तू. 

५१ जिनदत्तकथा (0 ११००! पृ. जेसल 
ज्िनदत्ताख्यान  (प्रा.) । । पिदर्सन रि.७५ 
जिनद्त्तकथासमुशय॒ [पत्र१० ग भद्ाबाये 7: | डे. पेज ११५ 

| 


की, 


नली नमन +त++-न “++-०००-- >> + अ> मलिक आल «८ >जनज नजर -नननाननगनभ£-+नरनवमननन मनन नमन उन क+ा«०-+ी़ाज, 





2 एमां जंबस्तराभीना पांच भवनों इतान्त छे 
& आ कथा बृद्ठत्‌टिप्पनिकोरे नोधी छे, पण तेने उपलब्ध थई नथी, 
€ जेसलमेरनी दसाविजयजी महाराजनी टीपमां एना कर्ता सुमतिसार जणाध्या छे, 
7) पिट्सने आ ग्ंथनी नोध केतां पोताना रिपोर्ट पांचमांना पेज ६३ मां प्रान्त ऊेखनोः 
४ तउ-काऊण मद्मतव॑ आराईइऊण मरणयाल गआ। सुस्लेय तऊ पारंपरेण निव्वा्ण ति जिणयतों ” आधी 
रीते नोध करीने सदरहू कथानी प्रत चित्रकूटमां सं, ११८६ मां लखाबेढी छे एम तेमा जणाव्युँ छे, 
॥४ भद्वाचाये नामना भे आचार्य थयेला जाणवार्मां आव्या छेः-- 
(१) भद्नेश्वस्सूरिं-ते मुनिचद्रत्तारना शिष्य देवसरिना पा: थएला अने जयरिंददेव राजाना 
वखतमां थएला छे 
(२) भंतश्वरसरि-ते चंद्रगच्छना घनेश्वस्त्रिना च्यार श्रिष्यमांना चोया देखेंद्रसरिना शिष्य 
अने आसइ कविना गुद अभयदेवसरिना गुरु हता, एटले तेओ विक्रमनी तेरमी सदीना 
शब्आतमां विद्यमान इता. ते उपरर्थ। आ बचन्ने श्ाचार्यों समकालिन थएला छे एम 
चोकस पुरावार्था लिद्ध थाय छे, दहन आ वे आचारयमांथी कया आचार्य आ ग्ंथ रच्यो 
छे ते बाबत तपास करता तेझो को पुरावो मत्ी शकतों नथी: अमारा घारबा मुजब ते 
देवेद्रमुरिना शिष्य बीजा भद्गेश्वर्तरिए रच्यो शेवो जोइये, छतां चोकस निर्णय माडे 
डेकन फॉलजर्मांनी प्रतनो प्रशत्ति रेंख जोवानी जरुर रहें छे 
































जैन औपदेशिक« २५३: 
हर नाम- ख्छोक. | » कत्तो,.. तनोस क'ौ्यांछे! 
| | 

] थावद्यापुषकथा ( सछोक- | पत्र "' । झ. है. 
५९३ करा रकर्षो ११५०-| शुभशीछक 4. 5. 

दानचतुष्टयकथा विजयचंद्र डेक्कन- 
७५४, दृदअद्दारिकथा । पा. २ 
५+| देघकुमारकथा पत्र ६ ! अ. १ 

| ».... वबीजी) ७५२७, | पा, ४-५ 
(५ द्ादशभावनाकथा २० पा. ४ 
५७. द्वादशब्रतकथा २१९९ पा. २-३-४-५ 
| ' ही (बीजी ) ताड२०० चारित्रकीति3।. पा. ऐे-४ 
| | ध्नद्तकथा लो १५४ अमरखंद्र पा. २ 
५८, घनपतिकथा (पन्न ५ | पा. ३-४-५, 
५९ थन्नाकथा । ४३०, द्यावर््धन १४६३ पा. ४ खं. 
(६० धन्नाकाकदीकथा पत्र ४ | ! | ञ. १ 
६१ घमेदत्तकथा ( ह्छोकबद्ध )| पत्र २४ आ. १ 
श्र ”.. (गद्य ) | पत्र १ आ. है 

». (सं. ) पञ्न ४ माणिक्यछुंद्र. | । डेकन+ 

म् |. इ३० । पा. ३-४ रि. ६ 

६३| धघमेपरीक्षाकथा ९०० (दिगं.) रामचंद्र 5 






































| 5 आ चारित्रकीर्तिसूरि क्‍्यारे थया छे ते जाणवार्मा आब्युं नयी. 


२५४ जैन ओपदेशिक: 






































डे साम. शोक. ! कत्तो. के क्यां छे ? 
६४। धममादहात्म्यकथा १५८ पर छ 
द७५। धम्मिककथा के पा. ३-७ 
६६ धब्यखुंदरीकथा 4 (प्रा.) पत्र११५ | पा. २ 
६७ धूतेखरित्रकथा | पत्र | । अ. २. 
। नंद्यतिकथा । ६०० | रि.६ 
कु ढ नंदोपाख्यान २५० ५ 2.5 
७*-| नभस्कारद्शंत स् पा. ४ 
नमेदासंदरोकथा (४! ' की । | चू. 
न (बीजी) ' गा. २४, 4; लीबडी« 
/ज्छोकब्ध) (त्रीजी) पत्र ८ / ज, १ 
3४ नरदेबकथा (सा) | ४३०* । ः (पा. ४ नगीनदास 
७३ नरबमंकथा ८२० विनयप्रम ६४१२ पा १-४ 
व नलकथा | । पा. २ 
3५ नागर्भीकथा | पत्र १८| ब्रह्मनेमिद्त्त 7)| । अ, २ 
७६ नाभाककथा ४२१ | पा. ४ भाव- 











िककक+»-कृननान ७ +क->+-3०.+ 3. ०७५०»क.-3333.3>>4>++७७७.५०५ <०७४+क-क»-»कन-ाननमन- 3 क--+ कम. ले टनिननननिनन-न-म अकननननन- लनमनम गिल जनम ल2न-मनन-+स कम पन>»ममाओ-१०+ नानक मानन ० कै जजे «नी लि+३क०>ब> बन कनीय-न “ा५4तकर अ»मग-मल ८ “जलन र-वेनमक ८५७०००>नन्नमममकि 


4 एनु खदं नाम घन्यमुंदरीकथा एवुं हृशे ए. ब्राबत तपास करी नक्की करबुं जोडये. 

8 आ पूर्तचरित्र कथा ते बखते इरिभद्रसरि रचित धर्ता्यान होय तो होय तेनी खरी खाती 
अमदाबादना चंचछुबाईना भंडारनी ते प्रत जोयाथी थइ शके तेम छे, 

ऐं सदरहू कथा फ्कत बृहतूटिप्पनिकामां नोंधाई छे, बाकी क्‍्यां पण उपलब्ध थई नथी, 


70 आ दिगम्बर आचार्य मल्िभूषणसूरिना शिष्य हता, एमणे घन्यकुमारचारित्र तथा सुदर्शना 
रत स्व्मुं छे, 












































२५६ 
है; । डा रच्या- ३ 
ट्ि | नाम» स्छोक, कर्तीि, मिस... भयांछे! 
पह्मलोचनाकथा पत्र ४ | ञ. *ै 
8 पद्मश्नोकथा (प्रा. ). कद पा. ४ 
४ पंचाख्यान 2. ४६००, यू. 
। ».. सारोद्धार | ३७०० घनरत्नसूरि पा. ४ भाव, 
| | न्‍ 
८०| पुण्यधनकथा (सं) | ६०१ | से. 
| (सछोकबद्ध ) |! : ! ५ 
(८१ पुण्यपाएकथा ६2808 । (भ. है 
| । ।] 
रा । 5 | 
<€२ पुण्यसारकथा । ३११ शुभशी ! पा. ४-६ पि.रि. ४ 
ः ढ । 
| 7 ५४८: पा. ४ 
! | ] ।$ 
न । ३५० *दिवकसमुद्र ॥४] ख्, 
८३. पन्नडकथा पत्र २; | पा. के 
! हि | | 
[4४ पुष्यवतीकथा ताड ५५, | 6 पा.३ 
। । । 
८५ पृज्ञाप्टककथा (प्रा.) । १०८६ ! व्‌. पा. ३-७ 
| | । 
| 7 (५ ( सं. )े | | चूः 
) 3 । न 
<६ प्ृथ्वीचंद्रकथा (प्रा,) १३२ | : पा, 
। ; 
। 3 ( रस. ) १७९ । पा. ४ 
(4७ प्रत्येकबद्धबतुशयकथा | पत्र२१५ तिलकाचार्य |. डेक्कत. 
| | । 
८८! प्रत्यक्बद्धकथा ( श्रा. ) ११३८ |. पा. ६ जेखरू 
| | 
है न मनिम मििलिय, , आल 
है एना मादे इद्तूटिपनिक्रामां “ पंचाख्यानकं पूर्णभद्राचायं: १२५५ वर्ष शोषिते ४६०० ९ 
आवो नोष छे 


] आ विभरकसमुद्रगणि तथासच्छीय सोममुंद्रसरिना शिष्य इता 


सदानी शब्आतमां विद्यमान इता, 


तेओ विक्रमनी सोल्मी 


(5 आ कथा बृहतूटिप्पनिक्रामां नोधी छे पण टिप्पनिकाकारने पण ते उपलब्ध थई नथी 
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ई 


के ५ 
। ट | नाम. स्छोक. कक्तो, कसर फ्यां छे? 
। | 
37% 8 309 2० | 
प्रयेकवुद्कथा | ६००; । | खरं. 
कर । ३५० 4. 8. 
८९, प्रभावतीकथा |. १९५ । | पा.४ 
९० प्रियंकरकथा १७०५८! । । पा. ७-६. 
! ! ५; 

| ब््‌ बलभद्गरकथा | पत्र २६ ्ः ञ. *ै 
| ०२ * बलिनरेंद्रकथा । |. .पा. है 
। ९३ ब्रह्मदत्ताकथा (प्रा.).. : पत्र १३: श्र. है 
। ९४. ब्रह्मदत्तादिकया | १७२६ । पा. ४ 
थ्५ भद्बाहुकथा । १्‌ १६ | पा.७ 
| 5६ भरटकद्धानिशिकाकथा । धर५ |! पा. 
| ९७ भरतनटादिकथाओ | । | पा. 
| ९८ भरतश्वरवाहुबलिवात्ति १०२८२ शुभशील ५ पा. छ 
। | भविष्यदत्तास्यान <५ । २७४० । महंद्र यार : (जसल,ली.नगीनदास: 
। हल मत्थ्योद्रकथा पत्र ५ | । । पा. ३ 
१०१ मदनाघलिकथा | पन्न १है | । अ.२ 
(नर मद्नरेखाकथा (गद्य) । पत्र २६ । पा. शे भ. १ 

। 
[१० ३. मंगलकलदाकथा | | | पा. ३. 

| | 


2 आ कथा पंचमामाहात्म उपर रचली छे ते प्ृव चरत्रना वर्गमा नाघाइ छे, छत्ता कथाना 
नामथी पिशेप ओछखाती होवाथी इृद्मांपण नबी छे,. जेसडमरनी द्वीराद्यके करेढी पोतानी टीपमां तथा 
लंबरडीनी टोपमां एना कतो महेश्वरसूरि लख्या के. खंबातना शेठ नर्गीनदासना मंडारमां मेद्रसरिनुं नाम 
आपीन सद॒स्हू प्रत लख्यानों संबत्‌ू १२१४ नंधिलो छे. हालमां प॑, शी आणंदसागरजी जणावे 

४ आ शिवाय बीजी एक घनपालकृत पण छे पण ते अमोने उपलब्ध थई नथी, 


जैन औपदेशिके, २५७ 





























ः । ८ 
। ि नाम. न्छोक. कत्तो- ने।स फ्यांछे ? 
१०४| मेग्वाचायेकथा पत्र १० | अ. २ : 
१०९ मंत्रिदासीकथा (छोकबद्ध)| पत्र ७ पा. हे, भ. है 
(० हे मनोवेगकथा ( गद्य ) पत्र १० | (अं. १ 
१०७! मलयंधीकृष्णकथा पत्र १५ छोकबद्ध) |. १ 
९४८ मलयखऊुंदरीकथा मल माणिक्यछंदर ; (पा. ४, है, 5. 
। » ( वीज्ञी ) (गद्य) १२०० | | खंबात- 
। । ».. (च्रीजी ) । धम्रेचंद्र ह (आ २ 
९ ०९! महाशालकाथा पत्र ८ | । (अ. २ 
११०, महीपालकथा २२० 2) वीरदेवगणि । |0. 6. 5 
प्र मित्रचतुप्ककथा १४६०. मुनिछुंद्र ४८४ पा+ ४-५ 
११६ मंजकथा । | ! | पा. ३ 
्् मूब्देयवकथा टछीकबद्ध) पत्र ७ ! । [श्र है 
१४ मूव्देवादिकथा (परा.सं.) । २८० । 4. 5, 
(१५ मुर्गांककुमारकथा पत्र ५ | क्‍ अ. ३ 
(५ रंगांकादिकथासप्क | । । (पा. ३ 

॥ ] 





4 आ कथा जअन्यमतिकृृत होय तेम लागे छे, छतां तेनो चोकत निर्णय ग्रथ. जोबाथी थई शके 


त्यायूघी अम तेने इद्च नोंघी छ, 


23 घ्रंचंद्रगाणि ते धर्मदेवगणिना शिष्य अने धर्मरतसूरिना गुरु इता, तेओो पिपलगच्छीय 
शंतियूरिना बशमां 4एला छे. 


११७ 


११८ 
११५ 


१२५, 
। 
१२६ 


राखबो 














जैन ओपदेशिक, 
नाम. ल्छोक कत्तो. 
सगसुदरीकथा 
श् | श्र | 
मेघनादकथा ( गद्य ) | ७६ हे सोममंडन 
मोदकादिकथा [पत्र ६ | 
यवराजषिंकथा | पच्र ३ । 
यशोभद्रसूरिकृतचरित्रादि । १७०० 
कथा 203. | | 
रणशुरकथा 3 | । 
रतिछुंद रीकथा । 
रत्नचूडकथा ! ३५७००. नेमिचंद्र (४ 
» 2. (बीजी) | ३००८ जिनवल्लभ 
क्2 (जीजं।) )! 8० «० झ्ञानसागर 
सपालकथा । पत्र १९! 
बत्नशेखरकथा (प्रा.) : बे जिनहपे 
| ( गद्यपद्य ) ३८ दयावद्धेत 


राजसिहरत्नवतीकथा(गद्य) पत्र १७: 


राजहंसकथा 


! 
। 
। 
| 
॥ 
। 


३७७७, 








र्च्य 


। (4 
नोसं..  यांछे! 


पे कजन -+ काला लिन िलनर 


। 
| 
। 
पा. २ 


'आ, ९ 


| 
पा. ७; अ. १-२ 





[ पा. ३, अ. १ 
[५ 8. 
| 


| 

। 

! पा. ३ 
| 

| 

। २ 
| 


पा. 
| 
| नगीनदास 
|... जु.पा.३-४नगीनदास 
 जसल. 
|... 33.58 
; पार्ट ६५ 
| 
: अर. २. 
' पा. १-३, खंयात. 
7४६३ लींबडी, खंबात, 


पा. ४, अ. 


2 एमा कोनी कोनी कथाओ ले ते जाणवा माटे डेक्नन कॉलेजर्मांनी प्रत तपासवी जोर ये, 


3 आ नानकडी कथा छे 


0 
है 
डे छ्ले 


बृहतूटिप्पनिकामां कतानुं नाम ४ नेमग्रभाचाय 5 एजु नं।धेल छे 
आ बीजी र्नचूडकथा जेस्लमरेनी ठीपमां दवीग़हाढे नोधेल होवाथी तेना मादे शक 





जन ओपदोशिक, 
नल श्छोक. 
रोहककथा १५० 
शेहग़ुप्तकथा 
रोहिणीकथा २०० 
दरेहिणेयकथा ५५० 
ललितांगकथा पत्र१्‌ इ 
छीलावतीकथा १३३ ६ 
७ गा (४३८ 
| 














डे पत्र ९ | 


चज्रस्घामीकथा पत्र ७. 
दंज्जायुधकथा ( सं. ) पत्र श्र 
बत्लराश्कथा ( प्रा, ) धर५ 

न ( सं. ) ४०० 
घंकप्वूलकथ।! | 
वबरसेनकथा पत्र १६ 
घसुराज्ञादिभ्रकीणक्या 
बछुमूतिकथा |... रु०० । 
घिक्रमचरित्र । 





वन+-3+-सनननननन-+॑नवननमन-- न कका-3.+3333+-+4+--«+3+++५3--+५->ननन+-कन+ किक ननन--+ हक -ननकननानकनंभ-न_ननन-मंननान। 





। 
(्लोकबद्ध ) ल्‍ 


सवंझुंद्र 

। 
(लोकबद्ध) 
(त्रुटक- ) । 
इंद्र सूरि । 


>> आज ज+ज+++ ४ 








2 आ दवमूर्तिसरि ते विक्रम लं, १४९६ मां विक्रमचरित्रना करनार छे पज छे, 


5 आ कया बृद्तूटिपनिकामां नोंघी छे तेना मादे त्यां “ लीछाबतीकथा भूषणभद्दमुतक्ृताच- 


रफ़्भतेच परतमयगता गा, १४३९ ” आदो नो छे. 
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। नाम ग्छाक फक्तो. नो क्‍्यांछेा 
१७४७४| विक्रम पकथा ता. ही पा.र२ 

थे श्र५ (र्छोकबद्ध) | सखंबात. 
१४५ विक्रमपंचदडप्रबंध ४००] पृणचंद्र पा. छ 
न विजयबंद॒केवलिकथा (बा. गाथा. | चंद्प्रभमदत्तर/ ११२७ पा. ३ लीं. 
१०७ विद्यालागरश्नेप्टिकथा | हा गुणाकर । । डेकन«» 
! की विश्वसनकुमारकथा (प्रा ) ३५३३ । । पा. २ 
१४९ बीरभद्गरकथा ( स्छोकबद्ध ) पत्र ५ | । ञ, १ 
१५० घीरसेनक था ः बह , ।. पा. ४-६ 
१५१ वीरांगदकथा (पत्र ८ । हरिभद्र (7 । !अ. २ 
पर वैश्रवणकथा | पत्न २ । पा. ७ 
तप शर्बृ॑ंअयकल्पकथा | ११८७: । शुभशील हैपश्ट पा, 8 
हिषष इंखकलावतीकथा ( था. ) |. इछ२ । | । पा ४ 
१५ । झांतिमतीकथा | पत्र छ । [अ. १ 
| हा शामदेववामदेवकथा. पत्र ७ । (अर. १ 
|] | | । । 


| ॥ 


मल 
| 








ै आ चंद्रप्रभसरि ते घर्मघोपसूरिना गुरु हता, धमधोषसरिना शिष्य चक्रेश्वसरि तब्दछिष्य 
वप्रभसरि अने तेमना शिप्य श्रीतिलकसरि थया, के जेमणे दश्वेकालिक टीका बिगेरे ग्रंथों स्या 
3, आ चंद्रप्रससरिने तेमनी विद्वत्ताना बत्ठथी वे करण युगप्रधान, महत्तर वादीमसिंद, एबी महान 
:अब्कोथी ओछखवामां आवता इता 
ै 9 गुणाकरसरि वे थया छे, एक गुणाकरसरि आम्रदवर्सरिना संघाते जयधिंहू राजाना वखतमां थएला 
डि, एमणे समझ्षेत्री नामक अकरण सं, ६१७८ मां रच्युं छे, ( जुओ आ पुस्तककनो पेज २३५ ) 
।' गीजा गुणाकरतसररिए नागाजैनसरिकृत योगरत्नमालानी दत्ति सं, १२९६ मां रची छे, आ रीते आ वे 
ह आचार्यमांशी जा कथाना करनार कोण छे ते बावतनो निणय अंथ जोये थ£ शक, 


€ आ दरिमद्रसूरि याकिनीसनु छे के अन्य छे ते जाणबा माटे तेनी प्रत नजरे जोबी जोहये, 



































जैन औपदेशिक, १६१ 

| । नाम. सोक. |. कत्तो. पु |. क्यांछेरई 

नष्ट रस. 
08४! अदा जाइं2 टद ४7, । धागा 
१५७ शीलकथा पत्र २५ खंबात. 

१५८ शीलवतीकथा (प्रा.) | <रे५ | ण- ४ 
। |. (सं. ) ९.८८| घुभशीछ पा. ४ 
| १५९, शुकराजकथा माणिक्यछुव्र (पा. दे 
| क्‍ हि > ( गद्य ) | ५०० । | पा. छ अं. २ 
[१६० शुकसंचाद कथा (>छोकबद्ध) पत्र ६ | ॥ ञअ. १ 
१च१ धीपालकथा ! ५७५ । लब्धिसागर (४१७ नगीनदाल- 
। । श्र उद्धार ( प्रा, ) ! पत्र रण ' ! । पा. रे 
दर श्रीमतीकथा पत्र ५ ' । | भ+ १. 
हद श्रेणिकक था ' १३५० । खंबात, 
रि६४ श्रीपणकुमारादिकधा.. पत्र ७ | | पा. हे 
| १५ सदयवत्सकथा ! ९०० | हपवर्रून | । पा.७ 
(६६ संकाशकथा "/छोकबद्ध) । १७१ | । | खंबात: 
१६७ संगमविप्रकथा । । । 'आ, २ 
१६८ सवागसुद रीकथा (प्रा) &. , २६७५ । | । रू 

; | 

(एब सचनकथा पत्र १ १३ विज्यचंद्रसूरि।. | पा. २ 
१७० सहस्लरमलचोरक॒था (प्रा. ) पत्र १७ अ. हैं 


। 2] 


रा] 


। !] 


ह वहतूदिष्पनिकारे एना संबंधी कांई विशेष इकीकत नोंथी नथी, अने ते अमोने क्‍यां पण 


|उपछब्ध थई नथी, 


























नाम लोक. कर्ता. सा, क्यां छे! 
| 
ह सांबप्रयुस्रप्रबंध “. पत्र २९ सखुंदरसूरि | डेक्कन- 
१७२९| सांवप्रयुस्नादिकथा 7 पा. दे 
कक सिद्ध दत्तकथा पत्र रे अ ३ 
».. (सं. गद्य) 33% खंबात. 
(१७४ लिडसेनदिवाकरकथा(या.) पत्र २९५ | पा.२ 
९७५ सिंहासनद्वातिशिकाकथा ,. ५२६६ देवसूर्ति (१४९६ पा.१-४ जेसल. 
ली सलिंहासनद्वात्रिेशिकाकथा | ११००| क्षेमंकर 0 पा. १०३ डेकन 
हे सुकोशलाख्यान गा. १ है | लीं. नगीनदास- 
१७८, सुगुणकुमारकथानक १५० | | डेक्कन. 
खुंद्रतपकथा ( ल्छोकबद्ध)|. १६८ | | ख॑ं. 
१८० न पन्न १३ । । अ. २ 
१८१ झुरप्रियकथा ण्शत्र५ । | भर र्‌ 
१८२ सुरसुंद्रनुपकथा (प्रा.) | पत्र २६ । | ञअ. १ 








१८३ छुरखुंदरीकथा !) ( प्रा.) | ४६००| धघनेध्वर ११०५ घून पा. ५ 


१८४ खुबतकथा (प्रा, ) २२२ । ख्ं, 
। 
| 





6.5 आ बल्ले ग्थों एकज छे के जूदा जूदा आचार्योए सचेला के तेनी चोकस माहिती 
भेछववा माँट तेनी प्रतों तपासवी जोईये. 

( ज्ञा क्षेमंकरगाणि शेताम्बराचार्य इता, पटपुरुषचरित्र पण एमणेज रेड छे, 

) आ कथा मांटे वृद्त्‌टिप्पनिकामां सोचे मुजब नोंघ छेः-- 
# सुरसुदर्रकया १६ परिच्छेदा पनेश्वर्मुनिकृता से, १०९५ वर्ष गा, ४०००९ 

फ बृहतूर्प्पनिकामां आ कथा रचायानो सं, १०९५ नोंध्यो छे पणः पादणनी टीपमां तेनी 
रचनानो चोकस 6, ११९५ बताव्यों छे. ए. बाबत तपास करता एम मालम पड़े छे के शृद्दतटिप्पनिकारे 
संबतूनो अंक नोंधतां भूल खाधी होवी जोई्ये अगर लेखकनो दोष पण संभवी शके, 


























































है हरिश्द्रकथानफ ( प्रा, ) ' पत्र २७| 





६ हताशिनीकथा । जिनसुंद्र 


नाम. खोक, |. कर्ता. भेरस क्‍यांछे ? 
१८५। सुबतऋषिकथा ( प्रा. ) र५्ज ! स्तर, 
9». (प्रा. ) २०९ | पा. ४-६ ह 
१८६ खुसदकथा ४ ( प्रा. ) ७५१७! देवद्गर्सारि । । पा. ३-७ स्तर. 
».. (प्रा,) गा. ३५०| । | खे. 
१८७, खुलमाकथा (प्रा) प्र ११ दवेद्रसूरि | | डेक्कन पेज्ञ ४९, 
१८८ । | मश्रीकथा (प्रा) पत्र ३३ । | अ. १ 
(१८९ मभीमादिकथा | पत्र ५ । | का. ३ 
१९०: भाग्यसुद री कथा । ६७४ | । चू.पा. ४ 
(९६ (अपंचाशिकाकथा । १३०० उदयसागर दब भाव. 
| क्‍ । शुभशील | नशीनदास. 
। १९२. | हंसकथा | पत्र ४ | पा. ३ 
पक | हरियवलकथा | है | । पा. ४ 
(०७६ दरिबलादिकथा । ९०० | | पा. ४ 
१९, | हरिवादनकथा 73 | ३२० | । । डेक्न 
(९ ॒ हरिवेणकथा | के | । स्त्‌ 
हि | 
! 
| 
। 
| 
| 








२३४ 
ट नाप. नल्छोक 
| 

छास २ जो.* 
तिथि कथाओ.- 

१ अक्षयतृतीयाकथा 

२ शभरष्टाइव्याख्या 

३ चातुमोसिकपर्वकथा । 

४ शानपंचर्माकथा (ता, २१३! 
». ( सं.) बीज़ी । 


| ( ञ्नी जी ) ! 





५ पयुषणाभद्टाईब्याल्या (गद्य) पत्र ५ै 


पापद्शम्राकथा 


732 


मेरुतअयो दशीकथा 


[८ 


८ मौनएकादशीकथा घा.) | 


». महात्म्य ( सं, ) २०० 

”?... (सं.) | 
९ रज़पवकथा 
१० रोहिणीकथा | 


खसादयगएणे 


कनककुशल 


भावप्रभ 





रविसागर 
सांभाग्यनदि 


| 
| 
| 
| 
। 








अनुकऋमवार इ्वं नधी 
2 आ नाम शक्र पडतु छागे 








७! 
९४; 


१५१६ । 


# जा क्वासमां तिथिजञाना नामथी ओब्ठखाती कथाओं ज॑ जे अमोने मर्छी छे तेते 


| कारणके आ नामना कोई आचाये थया जाणवा 
नथी, तो सांदयमाणि ते कोण हता अने ते क्यारे थएज्त छे ते बाबतनी चोकस माद्दिती ज 
पाटणना भंडारमानी ग्रत नर्जर तपासवानी अगत्व छे 


ञ. हैं 

अर. १ 

अ. १ 

पा२५ 

पा. २ हीं. 
अ. १ 

झा. है 

अं. १ 

ञझ. * |! 
अरे 

पा ४-५ ली. 
पा. ४ लीं. 


अर 


रादि 


आष्या 
| मारे 


जैन ओपदेशिक« 








«| कथोद्धार १५०७ | धर्शेखर 


नं. नाम, स्छोक. क्तो. ख, 
कास हे जो-# 
संग्रहकथाओ- 
१ अडतालीशकथा पत्र ३३ 
२ अन्तकेथासंग्रह पत्र ३७ 
हे अष्टप्रबचचनमाताकथा 73 ८ । 
४ आशख्यानमणिकोश नमिचंद्र 
वृत्ति १४०००, आप्रदेद ११९० 
५। आठनानीकथाओ ०0 ४५० 
६ आनंदखुंदर 0 | ३३०० । सर्वविजञय 
उपदेशरहस्य % ( खं. ) | छ६०, 
<। कथानुऋमणिका पत्र 





श्ध्र 


क्र 


ली. 
अ. २ 

2५. 

जेसल. 

व. नगीनदास, 
व्‌, न्गोनदास, 
लीं. 


रि, ६ 





नर कील 


| # जूदी जूदी कथाओनो एकन्न संग्रह करीने रचना करेली होवाथी तेने खास करीने सामान्य. 


कथामां नहीं नोधतां संग्रहकथाना नामथी आ तौजा क्ासमां जूदीज नोंधी छे 


2. एम ज़दी जूदी अडतालीश कथाओ छे अने ते साधारण संस्कृतर्मा छे. 


5 सदरहू कथा जेरालभेसनी टीपमां हीराल्ाछे नोधी छे. 


6 एमां पापबुद्दी, प्रशाकर, नागदत्त, सुमनगोपाठठ, जिनसुंदरी, शाक्ृ, जिनदत्त अने पक 


एबी रीते आठ नानी नानी कथाओ छे, 
9 एम आनंदादि दशश्रावकोनी कथा छे. 
हत जानी नानी कथाओ छे, 


२६६ जन ओपदेशिक« 





























पक पाप द  य उ ज-+ नकल पी आज “ नपध+55 काल 5८ आम कप 
| | [ रच्या- ५, 9 
| नाम- ख्छोक. कत्ती.. लिसे क्यां छे ! 
१०। कथाकोश गा.२३९! ज़िनेश्वर ११०८ तु. 
» उेक्ति ( प्रा.) ६००० व. पा. ७ 
कथाकोश ( बीजों ) शुभशील ५० पि. रिपोर्ट ४ 
| 
। कथानककोश ( ज्ञीज़ो ) | ४१४० | पा. २ 
। ४ । | | 
११ कथाग्रंथ ०. ता. ३०६ . पा. ५९ 
। | 
१३ कथाप्रबंध | पत्र ३० | |. पा.४ 
१३ कथामहादलथि | १८०० | खोमचंद्र.. १५०४! पा. ३, डे. 
! हु । ८ । ! 
१४. कथारत्नकोाश ४8 (६१००० । देवभद्र (९१५८: तू. नगीनदास.- 
| | | _ ( ै है 
१५. कथारत्नाकर | देदर३े५ | हेमविज्यगणि | अर. २, मुंबई 
| | जज |॒ ; रे 
 कथारत्नाकरोद्धार ९ ४५०७५ | उत्तमर्षि 4) | डेकन. 
| | | | 
१६ कथारत्नसागर 7 ता. ३८७; मल. नरखद्रसूरि.. बृू- पा. २-५ 
| । ॥ ! 
' कथारन्नसागर | रै००१ क्‍ |. + खे. 
१७ कथावली ४ (२३८०० | भद्रेश्वरसरि | | घू, पा, २ 
| 
| 


॒ के 
+ 
। पं । 





2. सदरहू अंथनी पाणणना भंडार नंत्रर पांचमार्मां अपूर्व करके नोंच करी छे, छतां तेमां कई कई 
छे ते नकी करवा तेनी प्रत फर्रीथी तपासबी जो[ईये. 
3 इृहतूटिप्पांनकार्मा एना साटे ४ कथारनकंश: सम्यत्तादि ५० अधिकार; ११५८ वर्ष देवभद्ग- 
सूतय; १२३०० ” आवो नोंघ छे, 
() एनुं धाजु नाम “ घमंकथारत्नाकरोद्धार ? एवुं पण छे 
9 आ उत्तम क्‍्योरे थया छे ते बाबत कांइ हकीकत मब्ठी शर्क्की नथी, पण तेमना नाम 
उपरथी तेओ बहु 4 प्राचीन वखतमा यएला होवा जोइए एम्र अय्कछ करी शकाय छे, 
के; एम पंदर कथाओं छे, 
# घना मांटे वृहर्ताट्प्पनिकामां नीचे मुजब नोंध छेड-. 
/ कयावली प्रथमपरिच्छेद: प्र. मु. २४ जिन १२ चक्रधादि दरिभद्रसूरिपर्येत सत्पुरषचारित्र 
वाच्योमद्नेश्वर: २३८०० ? पथ्र ते अमोने क्‍्यां पण उपलब्ध थई नथी, 
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जय 2 


| । रख्या- 



































ड़ ७ + 
हि ताम. न्शाक, कत्तों- नो सं, क्ष्यांछे। 
१८। कथासंग्रह १६७५३ पा. 
» ( बीजों ) १४०० पा. ४ 
» ( जीजों ) श्र्ण५ पा. ७ 
» ( चोथो ) ३५०० | आनंदछुंदर पा. ४ 
१९ कथासंचय पत्र १८ | अच २ 
! | | 
२० कल्पंज़राकथाकोश २०० | आग-जयतिलक! | पा. ४ 
अल | 
(२१५ गंडयरुलकहा (प्रा.) श्५ जंसल. 
२२. तरंगलोछा | नेमिचंद्रशिष्य, | भाष. अ. २ 
०० | |. यशाःसलेन 2. | «६ 
२३ त्रिपष्टिमहापुरूपगुणालंकार , ७१०० | पुष्पदन्त 9 |; डेक्न 
! | | ] 
दृ्शांतरत्नाकर | पत्र २८ । । अ. २ 
। | 2८ 
२५ द्ादशभावनाविषयेकथा | ८७५ : से. 
कि, । !॒ 
हि घर्माख्यानककोंधा (प्रा) ' | | बू. 
| ग | । | 
बात्त (प्रा.) | । | बू. 
ह*. ५ | |. &#३ 
२७, घमपरोक्षाकथा । १५०० | पद्मसागर | रि. दर 
४ | ! 
है 8 । ४ ०] 
२८ पाश्यचारेत्रसबद्ध दृशदष्।ात ९५७, रत्नप्रभ । । पा, ६ 
कथा 
की! 
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2 अमदावादना चंचलबाश्ना भंडारनी टीपमां एना कर्ता नेमिचंद्रयूरि छ एम जणाब्युं छे. पण 
माबनगरनी दीप उपस्थी प्राये आ अंथ दिगबर यश: सेनसूरिएज रच्यों होवो जोईये. 


$ जआ पुणदन्ताचार्य ते योनिप्राभुतना करनार घरसेनाचार्यना वखतमां थणला छे. एट्ले तेओ 
विक्रमनी बीजी सदीना मध्यमां विद्यमान हता, डेक्कतन कॉलेजना लीप्ट्मां एमनुं नाम पुष्पदत्त एजु नॉध्यु छे 
पण ते भूलथी नोधायुं छे एम पुरावा उपरथी सिद्ध थाय छे, 


< 


श्८ 


३९. 


























शष्य 














नाम. जोक क्तो. 727 क्‍्यांछे! 

भरामरमहात्म्य १७०० | शुभशोरू . रि.६ 
भद्रनंदिकुमारकथा ०. १७५० । अखल 
मंगलमालाकथा (प्रा). ताड३२६ जैसल. बे. 
मित्रानंदामरद्त्तकथा (प्रा.| ७०० खं, 
रामायण ७५००० | देवविजयगणि डेकन» 
लघुभिषष्टिचारित्र ००० । मेघविजय डेक्कन. 
चिविधकथा (सं. ) ७०० | ( गद्य ) सत्र 
' शीलोपदेशमालाकथा २९०१ | र्ली. 
सम्यक्त्ककौ मुदी २८५७ | जिनहपे १४५७ पा. ४ 

»... (बाजी) १५०० जयखंद्र | पा. १-४-५-सुलम्य- 

». (जीजी ) पत्र ५९ गुणाकरसूरि |, खं. 

५». (चोथी)... १५६२ घमंकीति.. ४६६ झा. 
सातव्यलनकथासमुच्चच | १८०० . दिसकलूकी।त हे । डेक्कन. 

| ५३० |» ली. 
सुकृतसागर ० १६०० | रत्नमंडनगणि । डक्न- 
स्मरनरेंद्रादिकथा पत्र श्श्ट अ.२ 
हास्यकथा १७५० | ( जैन ) | रि. ६ 
प्हस्वकथासंग्रह १००० | मल.श्रीतिकक ६४९३ खं. 





2. आ कथा जेसल्मेरनी टीपमां हीरात्यलना नोवमां छे. 


8 अमदाबादना डेलाना मंडारनी टीपमां एना करती सोमकीर्ति जगाव्या छे, 


( आ अंथ एसिमॉटिक सोसायटीना रिपोटमां कर्ताना नाम साथे नोधिछ छे. 








#्नड पके केक कै 7 कक + ४4४6४ ४४ ४८४ ४, के ४४ ६ #% ४ कक / कैकल+० कै ले: 7 कै ने 
कण के] का 
दास्ट नबर ७. 
>>... 252....2.....-__- 


जन माहात्म्य, 


में; अ्क कक के «३ + है के + के वक जज एव ने के के आवक तक कक कक के कक के के 4 + ३ के थे कक | 

















7 ([ए ंए।एएि 2 शलड लू रच्या- आह 
.क्‍ नाम ग्छोक कत्ता.. नस. नयांछे 
ए ५ 
वगे ? छा. 
० | 
माहात्म्यना भ्रथा.*# । 
| 
| गिरनारकवूप ' पत्र २ । अर. २ 
। | 
२। दीपालिकाकल्प ; दे१८ | १३२५ पा.४ 





». (बीजों) | एुर३ ( जिनसुदर १४२३ पा.१-३ प्रो. मणि | 
| | ,  (त्रीजो) 8 । ताड़ | सबोनंद पिं, रि. ५ 
। » प्रा. (चॉोंथो) कनककुशल । | भर. १ 
| + प्रा. (पांचमो ) | ४२५ ज़िनप्रभ १३८७ पा. ४ भाव- 
| » अवचूरि क्‍ । | भ्लाव. 
दीपालिकाकहप 3 (छट्ढे) २७५ | विनयचंद्र ५ ३८५ | बू पा.रे 
३ रावणऋद्धिस्वरुूप । १२३ | । । पा४ 
] वैभारगिरिकट्प पत्र े | राघण, 
अल, 2. 4॥] 





# एमां तीथ, पर्व आदिना मद्ात्मना वर्णनना ग्ंथेने एकत्रित करी तेसने ऋरमबार नोंध्या हे 
| उपरांत स्तोतना अंथो पण महात्यने छगता होवाथी तेमनो पण आज वर्गमां समावेश करवामां आव्यो छे 


१ प्रोफेसर मणिल्यल नभुभाई पोतानुं छीस्‍्ट के जेमां सन १८८२ मां पाटणना बारभंडारना पुस्त- 
कोनी हकीकत साथे नोंघ करी छे तमां आ अंथ रचायानों सं, १४५३ जणावे छे 





2 पिट्संन रिपोर्ट पांचर्माना पेज ५४ मां आ कल्पनी नोंच करी छे. त्यां एनी प्रान्त गाथानुं 
। उत्तराध / तत्पावततपर्बसर्ब॑जगति भातृद्वितीयामिधम्‌ ” आबी रीते आपीने छेबटमां इल्याचार्य 
। श्रीखवानंदविर्रावतो दीपोत्सवकल्प: समाप्त: एबी नो|घ करी छे. 


5 एऩे लवुदपालिका कल्पना नामथी विशेष ओछखबवामा आने छे, 
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पर तट पल पेन न कलम वन 
श्लोक. । कक्तों. कस क्यांछे 





टटि नाम. . 











७५ शत्रुजयकब्प शगा.४७ | धर्मघोष पा के. ४. 

चूक्ति १२५०० | शुभशील रणर८। पा. ५ 
दाुजयकठप ् ह पाछित्तयसूरि षू 

६ श्नुज़यादिश्रेसठतीर्थकल्प | ३५०३ जिनप्रमसारेि १३८५७ छू. 

७| द्वान्न॑ंजयमाहात्य ०. (००२४ धनेश्वरसूरि पा. दे. ७. लीं. 
».... (गद्य) पत्र २९०८। दंसराश भरूच. 

| ८ शुजयपोडशोद्धारवर्णन | पत्र१६ 5 भाव- 

संमेतशिखरमाहात्म्य २००० दि.वीक्षितदेवद त| .. 5. 

१० सिद्धचक्रस्तव १२३७ । पा. 8 

० स्वामिवात्सल्यमाहात्यय £, ३००० जेसल. 


मिशन लि जब > लत आफ 3०-53 7२५७७७४४ का न्नननिन मनन ननननख जजज-+ननिभ+ज++++तत++- 


ै सदरहू कल्पो भद्रवाहुस्वामीण रख्या बद्रस्वामीए. उघुत क्या अने पादल्सि सूरिए 
संक्षिप्त क्या छे. 


छ एना मांटे इह्त्‌टिप्पनिकामां नीचे मुजब नोध छे:-- 


४ झत्ुजयादि ६३ तर्थिकल्पाः से. प्रा, १३८५ वर्षाद्दी जिनप्रमसूरिकता: प्रतिद्ध 
तीर्थेतिवाच्या: १५०३ » 


0 एना छ सर्ग छे. लींबडीनी टीपमां तेना छोक बार हजार छे एम जणाव्युं छे. 

]) आ दिगंबर दीक्षित देवदत्ताचार्य क्यारे थएला ऊे ते संबंधी कंइ वधु इकीकत मव्ठी नयी, 
के 

[0 सदरहू ग्रंथ जेलल्मेरनी द्वीारालाडे करेली टीपमां नेंघिल होवाथी तेना मांदे शक रहे छे. 


38 




















| र ; 
| नं | नाम. स्छोक कत्तो. नो से क्यांछे 
४ 
वगे २ जो. 
स्तुति-स्तोत्रो. 
आस++_-_>>>म्किक-जयहू>+++-ननल 
१ भजितशांतिस्तव गा. ३८ । नांदिषेण यू. पा. १-३ सुलभय, 
|. चृत्ति ७४० | जिनप्रभ १६० तृ.पा. ९ छुलूभ्य. 
वृत्ति & (बीज ) ६0 
अक्चूरि * ३२० पा. ३ 2. ४. 
अजितशांतिस्तव ( बीजो ) | जयशेखर 2. 8. 


अजितशांतिस्तव?3 (तीजो) ३९ , शांतिघंद . १६५१| नगीमदास, 


| 
| 
. 
| 





। २ अद्योत्तर्यस्तोत्र गा. ११५! आंच हु लींबडी, 
हे अतिशय पंचाशिकास्तोत्र । । भाव. 
४ अनेके: स्तुति (! | | ( अपूर्ण ) खंबात. 
५ अयोगान्ययागव्यवच्छेदद्धा- । हमाचाये पा. ४ कोडाय. 
| 





त्रिशिका 4) । 


5899७3७७७७७िााााऋ आर 4325 पा इज 3 मे मत 8 मम 2 अल >थ > आम अल यम कक मल पक लनिकपननर-+ 25०० +ननमब्प 


4 आ दत्ति वृहटिप्पनिकामां नोंधी छे, पण त्यां कर्त्तानुं नाम आप्युं नथी. 
33 आ अजितशांतिस्तवनुं आदिपद “ सकलार्थसिद्धिसाधनहरिचंदनचाब्चरणपरिचरणे ? एवं छे. 


( आ स्तुति खंबातनी टीपमांथी मत्ठछी' छे, तेनी रचना उपरथी ते यशोविजयजी उपाध्याए, 
रची होय तेम विशेष संभव थइ शके तेम छे 


0 आ वे वत्रीशीओ जुदी जूदी छे. तेमां स्पाद्राद्मजरोनुं मूछ अन्ययोगब्यबन्छेदिका बच्रीशी छे 
अने बीजी अयोगज्यवच्छेद बन्नीशी छे 
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गज नाम, स्छोक, |. कर्तो. पा कक्‍्यांछे 
६| भअरनाथस्वव डेकन, 
धृत्ति चलमगणि  डेक्न, 
७ भहेँत्ध्तव ( सं. गद्य ) सिद्धसेन 4. पर, 
८ शभ्रदेवल्॒॒रत्रनामसमुश्यय | पत्र ६ (झ. २ 
बूत्ति पत्र ५७ अ. २ 
५ अहंत्सहर्मनामस्तोश्न पत्र ८ | देवविजयगणि |. अर. २ 
१०। अष्टादशस्तोत् २२० | खोमछुंद्र पा. ४ 
अवचारि पत्र ४ सोमदेव (४९७ पा. ४ प्रो. मणिकाल 
! १ अष्टपंचाशत्स्ताति । । पा. इे-५ 
चाचि २८०० | सोमतिलक | ग. ऐे-५ 
क्‍ अष्टप्रवचचनभाला 2. (प्रा.) पत्र ६ | श्रो. मणिलाल- 
(३ आदिजिनादिस्तोत्र | | जयकेसरी पा. के 
| आविजिनस्तुति गा. ५१, | नगीनदास- 
आदिदेबस्तवन (मंत्रडंच- | 2.७ 
कलित ) । 
वृत्ति २०० 2५ 95, 
आदिनाथज्ञगप्ता थस्तुति । (आ. है 
कं आनंद्लहरी | पा.४ 
| चस्ति १४०० | मरखिद 9 पा. ४. 


रे अ़ििजज- जज -ञ्ञ्तूै् ला न > मत नतन+ 
>«+---.००००न.+-+०+-०+२००००-००7०_व नल नकल बन नी न नल नल्‍ न + “ला +लनत+++++++ 


8 आ स्तोजनु नाम * अष्ठप्रबचन माता.? एच होय तो हाय. प्रोफेसर मणिभाइए पोताना 
लीस्टमां अष्टप्तचनमाद्ना नामथी तेनी नोंघ करेली होवाथी तेज नामे तेने इष्ध नोंष्युं छे, 

छू आ नाम अन्यंधर्मी. जेबू छागे' छे ते उपरथी मूछना कर्ता पण अन्यमांतिज विशेष संभवी 

के, छातां नरसिंह ते काण हता तै बाबत चोकस निर्णय आ इत्तिनो प्रश्नत््ति छल तपाधवायीज थई शक्रे, 


. 2 उछ जन ऑपदेशिक, 



































। नाम. ग्होक. क्ती बस क्‍्यां छे 
९५ उपसर्गहरस्तोत्र भद्दवाइुस्वामी यु. पा. १ मुद्रित- 
चृत्ति जिनप्रभ छू. पा. ९-३ 
बत्ति (बीजी ) जयसागर 2... 9. 
चृत्ति (भ्रीज़ी ) पाश्वंद्च १६९७ पि. रि. ४ 
लघुवृत्ति ८५० 2७ 5. 
उपसगहर स्तोत्र १००० | सद्वर 2 | डे. पेज ६- 

६ उल्लासिक्रम (रि.६ 
चृत्ति | घमेतिलक ! । रि.६ 
१७ ऋषभशतक | इमविजय अ. २ 
१८ ऋषमभस्तव | 
अचचारि १९७ | खर. विजय- । पा, ४ 
के ४ | | तिलक | 
ऋषभस्तव (बीजों ) । ४० । | | लींबडी. 
अबचूरे ह | ३०० | चंद्रधर्म | पा. ५. 
ऋषभसस्‍्तुति । ८८ | जिनसेन (2 थे 
| ऋषभस्तोत्र 3 ० । जिनवलम । जेसल- 
ऋषिमंडछस्तव 0 गा. २७१ | । यू. 
| 8. (सं. ) 72 | ० । मेरुतुंग | । हू 
|» ( सं. ) ९८ । गोतम । लीं.डेक्षन पेज.२७३ 


> आ नाम कंइक विचित्र लागे छे, डेक्नन कॉलेजना रिपोर्टमां पर सेना संबंध कझो खुला 
जणाब्यो नयी, अमारा अनुमान ग्रमाणे प्राये आ कोई अन्यदर्शनी होवा जोइये, 
3 आ ऋषमभस्तोत्र जेसलमेरनी टीपमां द्ीयछाले नोंच्युं छे, 
(0 एज़ा मांदे पाछक्र पाने एक़ग्नो पंचोत्तेरमां तरेमना नाम नोबिनी नोट जुओो, 


जिन आपदेशिक- श्छप 






































4 नाम. खोक, | कत्ती.. गि्ख| 'याँछे 
२० एकीमावस्तोत्र 4. 8. 
घृाति २४० | वाद्रशिज & ० 5. 
कर्मस्तवन (प्रा-) ४२ पा. ७ 
२२ कल्याणमंदिरस्तोन्र सिद्धसेन पा. १ मृद्धित- 
घृक्ति । ७५२५ | हर्षकीर्ति १६६८ पा. १ 
वूत्ति माणिक्यचंद्र (पा. हे 
चृत्ति जिनविज्ञय [१७१७ पा. रे 
चत्ति | डपकेशगच्छीय पा. ३ जे. 
के । ॥ देवतिलक 
बृत्ति | ५५० | गुणखागर पा. ५ 
| अचचारे ४८० गुणसेन ० पा १-३ ज. रे डे- 
। कल्याणमंदि रस्तोन्र (बीज्ु) | | भावप्रभ १७०१ भाष, 
| वृत्ति | २०६२ । स्वोपह पा. ३-४. भाव- 
| कल्षाणमंदिरि छायास्तवन । 2... 0. 
! कल्याणमंदिर 3 (अमिनव) । अ.१ 
२३ कल्याणिकस्तव पा. हे 
हर! क्रियाकलापस्तुति पा. ४ 
पत्र ५ | प्रभाचंद्र । पा. ४ 





/ आ नाम पाटणनी टीपोमांथी मह्युं छे तेना मरोंसे अमे इ्टां नोंध्युं छे. अमदाबादना 
चंचलवाईना भंडारनी दीपमां तथा डेक्नन कॉलेजना रिपोर्ण्मा कत्तोना नाममां गुणरतनसूरितुंज नाम 
आप्युं छे. आ बे आचार्यमांथी कया आचाये आ अबचरि रची छे ते बाबत तेवो पुरावों मब्या वंगर 
निर्णय थवो मुश्केल छे 

एने अभिनव कस्याणमंदिसस्तोत्नना नामे वधु ओकखवामा जावे छे. 




















44 | हहोक ४ पार| चयंण! क्‍्यां छे! 

। ध कर 
कियागुप्तस्तोत्र मांच.जयशेखर जसर- 

«६ कुरुकुलादेवास्तव . 9. 

२७ गणघरस्तवन॒ (प्रा.) [पत्र ७ प्रो. मणिलाल- 

२८ गुरुपादुकास्तोत् ६ लींबडी. 

२० गुरुपारतंत्यस्तव जिनदृत्त था. १-३. 

वृत्ति जयसागर १३६८ पा. १-५ . 5 

३० गुरुयमककाव्याष्टक (से) | पत्र १ प्रो. मषिलाल- 

३१ गौडीपाश्बेस्तोत ४ का.१०८। यशोविज्ञय स्तर. 

३२ गोतमस्तोत पा, ३ 

३३। चउक्कताय अ. १ मुद्ठित- 

वृत्ति | ञञ. 

३४ चतुर्विशतिजिनस्तव 2 । मल. देवप्रभ । ब्ू, 
चतुर्विशातिज्जिनस्तवन (प्रा. ९५५ | जिनवलम पा. ५ जेसल. 
चतुविशतिजिनपूर्वभवोत्की| शो २७ रत्नसागरगणि खंबात. 

तनसंबद्धस्तवन । 
घतुर्षिशतिजिनस्तुति २०२ | वष्पर्मटट छू. पा. ३-४ 
। अवचूरि पा, हे 





॥॥ 





#& आ स्तोत्र जेसलमेरनी द्दीरल्यले करेली टीयमां नोंघायलु छे, अने पं. आणंद सागरजी जणावे 
छे के आ नामनु स्तोन्न तेमना जोवामां आवेडु छे 

9 आ स्तोत्र पूर्व यशोविजयजीकृत अंथोना वर्गमां नोंघेलुं छे छ्ता आ स्तोजनों वर्ग होबायी: 
खास करीने इृह्मंं पण नॉंष्युं छे. 

0 रुदरदू स्तव बृदतूटिप्पनिकामां नोंथेल छे बाकी क्‍्यांपण उपलब्ध ययुं नी, तेना माटे त्थां, 
४ २४ जिनस्तवा: २४।८।८ गाया श्ववनादि ३९ वाच्या ” एवो नोंव छे. एमां. अनुऋमे दरेके दरेक 
स्तबनी आठ आठ ग्राथाओ छे. ते मुजब एनी कुल्माथाओ १९२ होवी जोइईये, 





जैन औपदेशिक २७७ 





























न्‍ नाम कऊोक. |. करती. पु क्‍्यां छे 
सफल 2 टपजा जि । किक ल बल जा हो 
घतुविशतिजिनस्तुति पत्र २| धर्मघोष पा. हे 
| | समंतभद्र वृ. पा. के 
बृत्ति १५४१ | द. भभाचंद्र व 
चतुर्विशतिजिनस्तुति ससिद्धांतससागर रो पा. ७ 
रे ज़िनेश्वर पा. ४ जेसल, 
अवचूरि पत्र २ पा. ४ 
चतुर्विशतिजिनस्तुति ण्श्र्‌ । जिनविजयशि- पा.४ 
अक्यूर | प्यपग्मविजञय शक 
चतु(धशतिस्तुति ! सोमदेय 0. 5. 
चूत्ति | ८० | 4. 8. 
। चतुर्विश्वतिस्तुति । का ५७ सोमग्रभ | खं. 
| श ; पत्र र मेरा|विजय | ञ. है 
अवचूरि । । स्वापश्ञ [अ. है 
चनुधिशतिस्तुति | देमबिजय (अ. १ 
अचच्चूरि स्वोपन्ञ श्र. है 
चतुर्विशतिजिनस्तोन् ज़िनप्रभ (पा, ३ 
वुत्ति कनककुशल १६५२ पा. ३-५ 





2., 3 एना मांदे बृहदत्टिप्पनिकामां “ समेतभद्रकृतस्वयभुवाभूतहितिनभूतछे समंजसभित्यादि २४ 
जिनस्तवा; २४ इत्ति दिंगंबर प्रभाचंद्रीया १५४१” आबो नोंघ छे. 





प्छ्ट 
तन बा 
चतुधिशतिजिनस्तोत्र 
अवचूरि 
चतुधिशतिजिनस्तोत्र 
»... ( गुप्तक्रिय ) 5. 
च्ण | 
चतुपिशतिजिनस्तोजञ 
चत॒विशतिकास्तोत्र 
३५ चतुःषष्ठियोगिनीरुतुति । 
३६ चखित्रस्तोत्न 
वृक्ति ! 
३७ चित्रस्तोत्र (बीज) | 
वात्ति | 
३इ८। चित्रबद्धपाश्वेस्तोश्र 
३९ चितामाणि 
४०| चितामण्यश्टक । 
४१| अनेनयनसस्‍्तुति 
वक्ति 


घ् 




















ख्छोक- को. नस मभयांछे! 
५७५ | मुनिछुंद्र पा. ३-५ 
पा. ३-५ 
नरखंद्र पिरसेन रि. ५ 
सागरखंद्र 3. 5 
हा #. 8, 
बिलमविजय । नगीनदास- 
५५९ | 8.२ तथा पा.५ 
देवसुंद्र शिष्य पा. ५ 
२०८ ! 43232 पा. ५ 
को 
८८ पा. ५ 
पत्र २ | भाव. 
श्र ६.१ / 
पत्र ६ |. | प्रो, मणिलाल- 
छू 
घू. 





2 जेसल्मेरनी टीपमां दीगछाले क्रियागुत एवा अचोकत नामथी जेनी नोघ करी छे अने तेज 
नामथी आ बगनी शरुआतमां जेने अमे नेंष्युं छे तेज आ स्तोत्र नह होय! ते बाबतनी खरी खान्नी जेसल- 
मेरना भंडारमांनी प्रत फरीयी तपातवाथी यई शके, 


प्र जैन ओप॑देशिक - २७९ 



































रु नाम. खो कत्तो, 95 क्‍्यां छे * 
4२| जयतिहुयणस्तोन्र ३० | अभयदेव | ब्र, पा. 
चूत्ति २५१ | । पा. ₹ 

४३| अयपयडपयावस्तोत् णाः (|| | लीं. 
४४ जिनकल्याणिकस्तोत्र | १०३ | सोमखुंदर | [पा.४ 
४५ जिनपतिस्तोत्र विल्हणकवि | पि. रिपोर्ट ५६ 
४६ जिनभवस्तोत्र ! । सोमंदर | । पा. ३ 

अवचूरि ा । पा. हे 
७७ ज्ञिनराजस्तव ( प्रा.) ७३ । जिनप्रभाचाय | क्‍ पा. ४ 
4 जिनपिश्ाति 2 ! ३० । । जेसल-. 
४ जिनशतक १०० | जंबूमुनि |. | बू- पा. ४ ख़लभ्य- 
पंजिका । १५५० | शांबसाधु | न्श्ण व. पा. १ खुलभ्प. 
| 'ज़िनस्तुति 0 (सं> ) । २५ | अंदगुप्त | । मगीनदास 

पड हू | | सोमप्रभ | ' पा. ३ भाव, 

हि जयाभिनंदि | । 3. 9. 
प्र जिनसहस्म॒नामस्तोत्र । | आसघर | पा. हे 

चर । । जिनसेन | |... 0. 

चात्ति । ३३००० । । । &. 9. 

शि 


8 आ जिनविज्ञत्ति जेसलमेरनी थीपमां हीगालालना नोंधेमां छे 

8 एजुं आदिपद / संसारसिन्धूततमजाणवंत »” एयर के, पिटर्सन रिपोर्ट पेहेलाना पेज ९४ मां 
ए.नी नोंध लेतां प्रान्तमां ४ इति वर्णमान नामा माधुरंकपितुमात॒कीतनाजिनपा: | श्रीचंद्रगुमसूपिभरामिश्टता: 
शिबसुख दद्य। ” आवो उल्लेख कर्यो छे 

99 


॥ 
ही 
। 
| 



































3. आ देवागमस्तीत पे गंधहस्तिमद्द माध्यनु मूव्ठ छे अने तेनी 

















| "59 कक थार हक 2 क- 
नं. भाम लोक. |. कत्तों, नस क्‍यां छे! 
2 अचल मन की मा व आम मम 5 अमल 
५२ जिनेध्वरस्तोत्र २७ नगीनदास- 
५३ जिनस्तोत्र । | | पा. ३, 
| अवबचूरि | ! दर्षवर्द्धत पा. के 
५४ जीरावलिस्तव । 5 
| 
जीरावलिस्तदन का. ४५. आंच. महेंद्रप्रमु | लीं. 
। जीरावहिस्तोत्र | । पा. ३ 
अवचारि | । पा. ३ 
५० जनधरमंवरस्तोत्न | | भावप्रसम. १७९१ पि. रि. ५ 
|. बृत्ति | । भावप्रस हि १ पि.रि. ५ 
५६ तिजयपदुत्त । गा. १७ | । पा. १ म॒द्रि 
। | कृत्ति | । हपकीति | | पा. १०२ 
का तीथेस्तव ( यप्रकबद्ध ) । सोमप्रभ । पा. १ 
५८ तीथमालास्तवत ( प्रा. ) ' गा.११ शृ [पा ४ नगीनदास 
५५४ तीर्थमालछास्तोच्न | । चंद्रयूरि.. |. 2 ै.ह6. 
'६०। दवागमस्तोत्5 । ११५ | दिगं- समंतभद्र । पि. रिपाट ४ 
के | देवाष्रभोस्तात्र । । जयानंद ' पा. ३ 
अवच्चूरि । ह७%]| वानरपपिं | पा. ३ ७. 5 
६२, हम्क्षरनेमिस्तव । ७८ जिनप्रभ जेसर, 
8 


११५ कारिकाओ छे, 








ट्र नाम- 
४ हरि गा मद 
ह 
३ द्वात्रिशद द्ार्निशिका (ताड) 
६४, दविवर्णर्त्नमालिका 
द्त्ति 


६ण। घनपाल पंचाशिका 


चृत्ति 


वृत्ति ( संक्षिप्त ) 
अवच्ूरि 

। अयचूरि ( बीजी ) 
६६ धरणोरणगंद्रस्तव 

वात्ति 


:६७. नंदिस्तृतिव्याख्या 


हक हिल 


नमस्कार द्वातिशिका 5 





नमस्काश्स्तव ( प्रा, ) 


चूत्ति 





नवग्रहस्तोत्र. 


९ नम्मिउण 








क्निनीनक ज-++_-_+०++ «ल--++--++ 











ब्शोक कक्तो. 
॥ 

८३० | सिद्धसेन 

| पुण्यरत्न 

पत्र ११ रामर्ि 
घनपाल 
११०० | देवभद्व शिष्य 
पमानेद । 
धर्मशेखरो' का 
३३६ | नतेमिचंद्र । 
शाढ | 
पत्र रे | गुणसोमभाग्य ' 
| (जैन) ! 
। जिनकीतिं । 
११ भद्रवाह | 
श५ | 
गा. २४७ 























| डक्नेन पेज १८६७ 
पा. हे 
| 


; पा. दे 





| 
। नगीनदास मुद्वित- 
| 


'पा. रेप... ५ 
| मद्वित' 


ला, ज़सल 


2. सद्र्दु बत्रीशमांनी वीस बत्रीशी मछे छे, डेकन कॉलेजर्मा जो बत्रीश बत्रीशी संपण होय 
तो त्यांथी तेनो उतारों करावी लेवानी. अत्यंत अगस्य छे, हमणां तपास करता मालस पडयु छे के डेकनमां 


पण वीश्वज बरत्रीशी छें. 


 आ नमस्कार द्वान्िशिका ढेकन कॉलेजना ल्वस्टमां नोंघेछी छे, अने तेमां, ते कोई जैनाचार्गे, 


करेली छे एम जणाव्युं छे. 























5 हा अर पर मिम ह अकी मम चित कलर चिय 
य नाम. ख्छोक कत्तो नस क्यांछे 
क्‍ 

७२ नमिरसुरस्तव । । पा. ७ 
७३| नामेयजिनस्तुति विश्वलेन 0 ' ै. 5. 
७५, नाभेयस्तोत्र गा. श्षः | छींबडी 
हु निरंजनपरमात्मत्रिशतिका । | (&. 9 
७६ नभिस्तोत्र ! गा. र् | | ढींबडी, 

5 | १५... जिनवल॒म 3: जिले 
(99 नेमिचरित्रस्तात्र ( प्रा. ) | ११४ । । (पा. ६ 
७८ भनेमिस्तवन २४ ; विजयसिंह | [पा.४ 

| | | 

७९, नेमिगद्यावली | । | (पा. २ 
८० नेमिशतक | ११७ ' | | चा. ५ अ- २ 
व नमोस्तु वर्धमारायस्ट्ति | ।.. (अ. १ मद्वित- 
८२ पटितासिद्धलारस्वतस्तात्र क्‍ श्१्‌ । | नगीनद[ख. 
८४३ पंचजिनस्तव ( षड़भाषा )! ८० | जिनकीति (पा. हे 


6 


क्‍ क्‍ 
| । | 
| 


£४| पंचपरभं्टिस्तव जिनकीति १४५७ पा. हे 





! । 
। (१७४०४ 
चृत्ति | न्‍ 8 ४ पा. हे 
| पु 
/<५। पंचपरमेप्ठिस्तव | जिनप्रभ 2, 5 
;क्‍ || । 
|.» 3 १०० । अभयदेव ! ज्ञसल, 





+ आ कोई दिगंबर आचार्य होवा जोईये एम तेमना नाम उपरथी जणाय छे, 


5 आ। पंचपरमेष्ठिस्तव जेसट्मेरनी द्वीराढाले करेली टीपमां नोघलों होवाथी तेना कर्चाना नाम 
मां शक रहें छे, कदाच ते जिनप्रभसरिक्ृत तेज ए. होय तो पण होय, 





जेन औपदोशेक. १८१३ 
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ट नाम, स्छोक, कत्तो... द्रस॑| र्याछे ! 
पंचपरमेष्टिस्तोत्र 4.05 
८७ पंचर्जिशदतिशयस्तव | ६० जेसल. 
८८ पंचमीस्तोत्र । औ $ 
८९ परमेष्ठिस्तश्व ( प्रा, ) छ२ पा. ४ 
९० परमानंद्स्तोत्र का. ८, हपेमुनि लीं. 
ब्र्‌ पद्मावन्यएक । । 4.४ 
द्रश पद्चावतो स्तोत्र पा. ३ भाव. 
| ७ । पृथ्वीभषण | 4. 5. 
९5 पश्मावतीसहस्ननाम | पा. १ 
है प्राकृतवीरस्तुति ( प्रा, ) । । | भाव 
न पाश्वताथाएक । | इईंदनदि । | डेकन. 
|. चृत्ति | । श्रृतकोर्ति । | डेक्कन. 
का पाश्वस्तोत्र । पन्न १ | चा. १्‌ 
५ । गा. १४, जिनवकलम [ लीं. 
हि | एश५ । पाश्वेद्व |... जेसह, 
पाश्वेनाथस्तोन्र । महँद्रसारि | 8.8 
९७ पाश्वना थादि स्तोत्र क्‍ । पा. ३ 
९ पाश्वस्तव का. ९ | पप्मप्रस | नगीनदास, 
वृत्ति १५० मुनिशेखर नगीनदास 


स्ट्ड जन ऑपदेशिक, 























[4 नाम- | ब्छोक कत्तो. स क्‍्यां छेा 
९० पाश्चवस्तवन ( सटीक ) (पत्र १ | माणिक्यछुंदर पा. ४ 
पाश्वरुतवन जञिनमद्र पा. ४ 
१०० पाश्दनामावली ११३ | आंच. कल्याण पा. ४ 
१०१| पाश्वभकूप्रसादप्रशास्ति १५० 222 रि.६ 
१०५ पुठलपरावत्तेविचारस्तव र्‌ पा. १ 
१०३| पूंडरीकरुतव ( प्रा.) 0 गा. ११८ । नगीनदास. 
१०४ प्रणस्यस्तोत्र ? (प्रा. ) | प्रो. मणिलाल.. 
१०५ प्रभावकस्तोत्र (४ | असल. 
वृत्ति 70 ७०० | जेसल- 
१०६ फलवर्द्धिपाभ्वस्तवन । क्षमारत्नोपाध्याय | +, 5, 
» विज्ञात्ि ! । दयासागर । 
१०७| बटुकमैरवस्तोज्र । । पा 
१० ८' वप्पहरिस्तुति 2 छू । | व. खुलम्य, 
वृत्ति ७३५ हर सहदेव :चू पि. रि. ५ 











2 एनुं आदिपद्‌ “ आरमे सुनियत्ता » एजु छे 

39 आ स्तोत्र प्रण॑भ्य आ पदथी शरू ययेल होवाथी तेवा नामथीज ओब्ठखाववामां आदब्यु छे 
प्र ते अमोने इजीसृधी उपलब्ध थयुं नथी, 

( आ नाम शक पडतुं लछागे छे कारण के हीराद्मले तेनी सामान्य नामथीज नोंव करी होय, 
तेम जणाव छे, तो तेनुं खडे नाम झुं छे ते जाणवा माटे ते प्रत फर्राषी तपासवानी जरूर छे, 

2 एनुं नाम ४ मन्रेमद्मभाष्य # एजुं छे. 


के एज़ा माटे वृहनटिप्पनिका्मा ४ न्मेंद्रमोलि इत्यादि वषहष्विस्तुति; ९६ इूत्ति; सहदेवकूता 
७३५» आवो नोंध छे 








नाम 


१०९ बालभारतीयस्तुति 


भक्तामरसुतात्र 


चृत्ति 


११० 


नल न 


( अभिनव ) भक्तामर 


भरकामरछायास्तवन 





भयहरस्तव 
वृत्ति 





जैन ओपदेशिक, 





न्छोक कत्तो 
४४ मानतुंग 
| 
१५७२ | गुणाकर 
४०५ | अमरप्रम 
| 
। रत्नचेद्र 
| कनककुशल 
। गुणखुंदर 
| 
४०० | शांतिसारे खंडि- 
। लगच्छीय ' 
| पद्मविज्ञय 
| देवसुंदर 
! 
|] 
| 
। 
स्थूलिभद्र्‌ 
[2 आओ 
| ५ 
गा.२२| मानतुग 
| ज़िनप्रभ 
| 
१६० 





२८५८ 
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रच्या- क्‍्यां छे? 


० 9. 


पा. १ मुद्वित- 

१४४५६ व्‌. पा. है खुलभ्य- 
लीं. नगीनदारस- 
पा. हे 

१६५२ पि. रि. ५ 

| पा. ३ 


| 


। 
| 


नगीनदास- 





| ः ष्ु 
श्श्च्ष पा. १-३ 3. ७५ 


ड 
| 


न्नजक्जलि-- ___-_-__तत खत 





- अमदावादना डेलाना भंडारनी ठीपमां एनुं नाम अभिनव भक्तामर एज रख्युं छे. 


9 आ स्तोत्र निऊणना नामथी विशेष ओछूखाव छे. 


२८६ जैन ओपदेशिक, 


-.--.--- --+->---+७+--------->----+०-+++नहनत+ल लत नस नल न न नल 2 म+का०+“मलम्कआ«कमस-+&+»+मन्‍मकी 























। नाम. ्छोक- कत्तो. ४५ क्यां छे ! 
११८७ भयहरस्तोत्र जिनसिदद डे. पे. ३४. 
वृत्ति | डे. व. ३४- 
११० भरतक्षेत्रीयजिनस्तुति १६० पा.५ 
११६ भवानीसहस्तनाम २०५ | | पा. ४ 
११७ भारती १०८ नाम स्तवन । पा. ३ 
११८! भूपाल्चतुविशतिका | दिगेबर 8. हैं. 
११९ मंग्रव्दादीश्वरस्तोत्र | का: १४ | चमंसूरि । लीं, 
१२० मंत्रस्तव । | ै.. 8, 
बृत्ति । | [हि 
१२१ मंत्रवीजकोश । 3.5 
। « ।' कर 
१५२ महायमकमयपाश्वस्तोत्र 0) ४० | पद्मप्रभ |... जेसल 
श्र महादे बद्धातनिशिका । । | पा. हे 
१२४ मददावेवस्तोश्र । । । भाव- 
१५५ भद्दावीरस्तोन | । पाश्वचद्र 0! पा. ५ 
चूत्ति । ९३ | भावपभ पा. ५ 
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जलन हल त++ +--->->०>-.-.०-००-०-००.. 
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0. आ नाम कांइक डक पडतुं लाग छे कारणऊ तपास करता एम माल्म पड़े छे के पिट्सन 





“न लजजननन9-नम«»म9->>» न 


फ् 


रिपेट पांचमार्मां जणावेल अने आ पुस्तकमां कुल्कोना वर्गमां नेंधिद नाभे मंगलकुछक तेज 
ए द्ोवुं जोईये, ( जुओ आ पुस्तकना पेज २०२ मां ) 

8 रदस्दू स्तोत्र जेसल्मेरनी दीयछालनी करेली टीपमां नोबेल दोवाथी शक पडठुं छे, 

0 आ पाश्वचद्र ते कोण दृता ते जाणवा माटे तेनी प्रत तपासी नक्की करवुं जोईये, 











| 
महावीरस्तुति | 
॥क्‍ 

चर । 

| 

4 ॥ 
महाधोरचरित्र | 
महोस्त॒स्तोन्र | 
| 

| 


2) 


। 

। अवचूरि 
। चल 
। महेश्वरोसहख्रनाम 
| 

! यमकस्तुति “५ 


घूत्ति ! 


रद 





हू खश्छ जज 
हप्ध 
पं 


यमकस्लुति | 


च्त्ति ताड ५७ 


न्श्च्छ 
पा 
2३ 


यशाभद्रसूरिकृतस्ताति 


न 
श्र 
5 या फमकन न 


युगादिस्तव 


तन उन 
श्ण 
ल्डि 


नि 
: शनि ४ 
5 सम कप 


युगादिदेषस्तोत्र 


किक जी अल 3 आप 


वाले ( मंत्रयंत्रगाभत ) 


युगादिदेवस्तुति 


पं 
० 
शत 


॥ 
) 
| 


6 एन भादिषद € जयबूषभ ? एवुं छे 


आर" 
| 
| 


5 एनुं अपर नाम ' कुसुमाबदी ? छे, 
40 


जिनपति 
जिनेध्यर 


जिनचलभम 


जयचंद्रशिष्य 
सत्यशखर 


धमेघोष 


सोमतिऊक 


सामप्रभ 





नगीनदास- 


| 
| 
| 


| &. 8, 
! साच. 

। पा. 
' पा, हे 
| 

प्रा, १ 


' 20. 7:, 


शर्ट जेन ओपदेशिक, 

















| 
> लक, रच्या- + 
हि नाम. ल्छोक | कत्ती. बोस... चउचयां छेः 
00023: या 46 काइओं १ के! 
१३७ युपष्मद्स्मद॒स्तव | सोमसुद्र की 
१३८ रसत्नकोश _ 353 मुनिखुंदर | पा. ६ 
शी, 
१३९ रस्ताकरपंचर्विशातिका । । पा.३ 
चूक्ति १३०८ बाघजी ।_|अ ३ नगीनवास- 
। |; 
चूत्ति ( बीजी ) | | कोंडाय. 
४५ | आकर 
१७०! राणपुरस्तवन ( सं. ) पत्र ४ ; | प्रा, माणलाल. 
१४१४ लघुस्तव । राज़मुकुट 3 : डक्कन, 
| | वीर 
|. भाष्य ' । डेक्कन. 
हा 3 
शिषृश लघुस्तोत्र ह |. जेसल, 
| तु |] 
। ् ५ * 2 
| |... दृत्ति । ४७४ सोमतिल्क | जेसल. 
; ; ! | 
३ लघुअजितशांति ९ का, १७. जिनवल्लम !  ,बृ-पा ९ जेंसलक 
| ५ 0 । । 
।. छात्त ! २५०! प्रमंतितक्क 0. पा. १ अ. २. 
। । |. |] 
| चृत्ति (बीजी ) . जयसामशिष्य।. | पा.५ 
8 कमा व । गुणविजय | |! 
१ कं लघुअजितशांधिस्तव /: | चीरगणो |... नगीनदास, 
ी हे 





2 एमां अनेक स्वोत्रोनों संग्रद करवामां आव्य। छ 
# आ राजमुक्कुट ते काई अन्यमति आचाये द्वोवा जोईबे एम तमना नाम उपरथी जणाव छे. 
() एनु अपर नाम # उरल्त्ाविकमनख्खनिग्गयपढ्ा देडछलेणांगिणं ? एजुं छे 


4) घमतिलक सरिनों वेशावछी आ रीते छ-+-- 


न >+पननननतक+मीकनाकन+ कल लीयय भा टन 


पहेल्य बिज्यसेगर्तार तब्छिष्य घमदेव तच्छिष्य घमचंद्र तब्छिप्य भ्मरत्न अने तेना शिष्य ते आ 
घमेतिलकर्सार छे. अमदावादना चंचव्याईनी टीपमां कर्त्ताना नाममां घर्यविल्कमरिना गुरू धमए्ननु 
नाम आप्युं छे, पैथी चंचल्बाइना मंडारमांनी प्रत तपासा जावानी जरूर रद छे, 

५ एनु प्रथम चरण / गष्मअवयारि मगढकरा ? एवु छे. 














4; नाम- 
श्र 
१४५ लघुशांति 

अवच्चूरि 
१४६ बरद्धमानद्वात्रिशिका 
|. 
। | अबचूरि । 
(४० वर््धमानपदाजिंशिका । 
| १४८! वरकाणापाश्व॑ विज्ञप्ति | 
। 
। १४९ विचारसारस्तवन | 
(१५० विक्ृप्तित्रिवेणी । 
कम । 
१५१ विहरमानजिनस्तोत्र (प्रा. ) । 
(घर विहारशतक 2. | 
(५३ विव्हणपंचाशिका । 
१५७ चविविधस्तव ! 
रषष विशाललाचन | 
ब्त्ति | 
१५६ विषापहारस्तोत्र | 

टिप्पन 














जैन ओपदेशिक, 


2२६७०६५०३--३ ८२०४ क >> लन न रतन +++++-+ न अपेनन 
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2 न का 7 सकी 


ह 
५० 


३२५ 


। 
| 
/ 
॥ 
| 
| 


का. ४० 


कक्ता, 


मानदेव 


सिद्धसेन 


स्व्या- 


नो सं. 


आंच.उदयसागर: 


नयवर्द्धंन 
माणिक्यसुंदर 
मोजशावक 
लब्धिसागर 
रामचंद्रगणि 


विव्हण 


दिगं. घनजय 





२८६९ 


क्‍्यां छे ! 





पा. हे मुद्वित. 
पा. दे 0. 5. 
' पा. १-३ 

| पा. ५ भाव. 

| पा. ५ 

[ पा. दे 
(8 


पा. ४ 





|| 
| 
; 
| 


। 


| 
'पा. हे 


| पा. ३-४ कोडाय.डे. 
। 


(43.8, 


पा. * 


(3, 5 

' अ. १ मद्वित, 
। अ. १ म॒द्नित. 
बी के थ0 


ह आ शतक पूर्व पेज २१० मां शतकोना वर्ग्मा नोघवार्मा आव्युं छे, पण त्यां भूलथी कर्तातुं 


| नाम नोंघतां रद्द गयु छे, 





२९० 
श्ण्‌ क्‍ बीतरागस्तोज 
दूत्ति 
पेजिका 
अवचूरि 
अवच्चयूरि ( बीजी ) 
अवच्यूरि ( ज्ीजी ) 
अवचूरि (चोथी) 
१०५८। वीतरागस्तुति 
१५९| वीतरागनमस्काररतव 
१६० वीतरागशतक 
वूत्ति 
१८६१ वोरचारत्रस्तव (प्रा. ) 
। चुपत्त 
श्द्दर चीरस्तव (/ 


| 
| 





छे७छ 


' २१२५ 


| पत्र१८ 


१४०० 


६२५५ 


€०८ ' 


हेमाचाय 
प्रभानंद 
नंदिसागर 


प्रभानंद 


विशाव्टराज़ 


सोमाद्यगणि 


महद्राशिष्य 
मेघराज 


जिनवल्लभ 
समयझुंदर 


घनेपाद्ध 


५ क«-%-वननन-म--म-मकननक 


क्यांछे? 








पा. ९ झछुलभ्य. 

| छू. पा. २-४-५- 

| ० हट 
। 


पा. १-३ 








'पा, हे 


3 


| ख् 


१५१० हीं. 


म् 
एः 


प 


0. भा प्रभानंदसा[रं ते रद्रगटीय दबभद्गवसूरिना शिष्य अने चद्रयूर तथा वमलपूरिना शुरू हता, 


ह आ अबचूरे ते वखते प्रभानंदसरिक्ृत इृत्तिज तो नि होय ते माठे पाइणना भंडारमांनी 
प्र+। फरर्था तपासी जोवानी जरूर रहे छे. 


€ आ वीस्साव तेनी वुत्तिताथे बृहृद्धिप्पनिकाम। नेष्यों छे, तेना माठे ते टिप्पनिकासां आवीः: 


रत नोंध छे # निःमत्नहांव इति बीसस्तवस्य पे. घनपालकृतस्थ वृत्ति: सराचार्यक्ृता २२५ ? 























जैन ओपदेशिक- २९४१ 
(4 नाम- ज्छोक, कत्ती.. शा, फच्यांछे 
जा मल 8 
चूक्ति | २२५ | सूराचार्य ४ 5 
वीरस्तव | पा. हे 
अबचारि । (पा. ३ 
। घीरस्तवन (प्रा. ) । । | पा. हे भाव- 
| चृक्ति पत्र२ | | भाव: 
| बीरस्तवन |. ४० । विमलहर्पशिष्य.. , जेसल. 
। ै | मुनिबिमछठ | | 
१६३, वीरजिनादिस्तोज | कल्याणविजय | गा. ३ 
!७ घीरस्तोत | १५ | जिनवल॒भ । जेसल. 
्‌ द्‌ष्‌ वीसविदृरमाणस्तवन] मेदनंदन (4.8. 
१६६ बृहच्छांति शांतिसूरि ! पा. २ मुद्रित, 
! | चृक्ति ! पत्र०७ । हर्षकीर्ति | डेकन+ 
! अवचारि | | (अ. २ 
१६७ चेरुट्यास्तोत गा. ३०. आर्यनंदिल | 
| । ] 
| | 
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2. सराचाय ते देला महत्तरना गुरुइता, देल मदृत्तरना शिष्य दुर्गेस्त्रामि अने दुगस्वाभिना भिष्य 
उपमभित भवप्रपचादिना करनार सिद्धपिर्सारे थया, प्रभावक चरित्रमां निर्ग्नोत्त गच्छना सगचारयने 
गरर्षिना शिक्षागुरु तरीके जणाव्या छे, अने तेओ मीस अने भोजराजाना बखतमां इता एम तेमां 
के छे, ते मुजब आ सूगचार्य आशेर विक्रमनी नवर्सी सदीनी शर्झातमां थया होय तेम मानी 
शकाय छे. इवे जो तेज आ सराचाये होय तो सं० १२२९ मां पायटच्छि नाममालाना करनार घन- 
पाल अने आ सराचावना बखतमां थये्ा घनपाल जुदाज ठरी शके, अगर तेर्मी सदौना बच- 
गाछे कोई बजा सूराचार्य थया होय तो तेमपण होय, आते चौंकस पुराबाना अभाव बन्चे कत्तो 
ओ मांटे शक्क राखवों पड़े छे, अमारा घारवा मुजब वीरस्ततना करनार घनपाल पहेला सराचा्यना 
समयमांज ययला देवा जोईये, छतां आ संबंधमां सुज् मुनिवर्य महाशयोने अमारी नम्र विनती के 

जआश्रीने आ बाबतनी चोाकूस माहिती जाणवत्रामां आवी होव पेओए ते अमारा उपर “लखी 
(मोकलवां कृपा करबी, 


























की या | 
; नाम ख्छोक. कष्तो नो कयां छे? 
१६८ “शर्जेजयचेत्यपरिपाटी | 2. 5. 
१६५९ शबह्नंजयमाहात्म्यस्तवन _ ! | 2. 9. 
१७० शांखेश्वरपाश्बेस्तव | । 4. 8. 
| है, * 2 
७७: ! [का.११२| बशोविजय ' । से. 
| 
१७१ ' शांतिकर | गा. १३ मुनिझुंद्र । । पा. २ छीं. 5. ७ 
अबचारि | * 'रि.६ 
१७२५ शांतिस्तोत्र 0! ३५ | जिनवलभ । जेसल: 
| | ॥/ 
(१७३ शांतिनाथचरित्र (गा.३३| जिनचबछमभ | «डी. 
। शांतियमकस्तव |! | (पा. १ 
। । 
१७ शारदास्तव | 4. 8 
| | 
१्‌ ६ शाध्वताज्ञिनस्तव (प्रा.) | २४ । देवद्रमान ] | पा. ३-४, 
| ्र | | ५० - | 
॥ ; ) गा | ; 
हर शाध्वतजिनस्तुति ( प्रा.)  गा.३७! सिद्धसेन । | नगीमदास- 
! ! 
८| शोभनस्तुति ! शोमसत ! | पा. ३-४ मुद्रित, 
| ही । 
| वास | २१३५० । जयविजय  / | पा. ३ 
| 6 + 28 १02 8 रि 
। चृत्ति ( बीजी ) | २२०० | ससिद्धरंद्रगाणि । ५ 
॥ ॥। |. | 
वूत्ति (त्रीज्ञी ) | १०००| धनपालछ | घू. पु ३. ४५ 
॥ | 
| | 


| 


|_ 

कर 

| >- आ स्तवन सारावल्ी पयन्नामांधी उद्धत करेंट छ एम एसीऑटडिक सोसायटीना रिपोर्ट्स, 
(जणूब्यु छे 

5 आ स्तव यशोविजयजी उपाध्यायक्ृत ग्रेथोना वर्ग नोधायेले छे मु 


आ स्तोत्र देशलालना नॉधमांथी मतयुं छे 
































4 नाम. ग्छोक. कत्तो, पा क्यां छे ? 
| 7 ४७ आकक 
! वृत्ति (चोथी ) पत्र ५८ देवचंद्र ञ. १ 
धृत्ति ( पांचमी ) पत्र ष्८ सोभाग्यसरि झा. १ 
। चूत्ति ( छट्ठी ) | भानुचंद [| भ. २ 
| अबचूरे ४९५ | धर्मचंद्रशिष्य (१५ | पा. ३-४-५- 
। हु । राजसुनि | 
रे श्रीमप्तीथेकराणांस्तवन | का. ७ | | | नगीनदास 
१८० श्रीनेमि:पंचरुपादिस्तुति | ह आ. १ मुद्वित- 

। चूसि । ु अ. १ मृदित: 
हर भ्रय:घ्रियांस्तवन 2 । पन्न हर । | प्रो. मणिलाल, 
' स्टर पटभाषागर्भितयी रस्तोत्र । । | पा, है 
। १८३ ! पण्णयतिजिनस्तात्र 3). ५० : ज्ञानविछास | | जेसल. 
(१८४. सकलाईत्‌ । ! | पा. ३ मुद्रित: 
्टण सत्सूक्त (सं. ) पत्र ८ | | प्रो. मणिलाल. 
| (८६ सत्तावीशभवस्तवन ( प्रा. ) पत्र ६ प्रो, मणिलाल. 
' के 02702 58 ! पत्र १७ । पघो. मणिलाछ- 
। (८८; सप्तशतिजिनस्तोज्न (प्रा. ) | | लीं. &.. ४. 
लव संसारवाबानलस्तुते का. ७४ | । लीं. झद्वित- 
(१०० समवसरणस्तोन्न | १०० | दि. विष्णुसेने.. | 3. 8. 
ल्‍ 


! 
| । 
। ०] 


जज जी++++त+++०त् 3 +++ 5 

















है आ स्तोत्र ४ श्रेय; श्रियां ” एवा पदथी शरू थएलरू होवाथो वज नामथी ओछखाय छे एम 
प्रो० मणिलाल नमुभाइए पोताना लिस्टर्मा जणाच्युं छे. 


5.सदरहू स्तोत्र जसकमरनी टीपमा ह्वीराछालना नोधमां द्वोवायी तेना संबंधर्मा शक राखबों पड़े छे, 


र९९७ जैन ऑपदेशिक, 
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कि मम आम मम अब कल कक 
नं. जाम, न्‍ ग्लोक. । कत्तो. नो से, क्यां छे? 
था इक कं ५ कक 

१९१७ समीनपाश्वस्तोत्र | यशोविजय | ख्नं 
१०२ सर्वजिनस्तुति । 5. 5. 
१९३ सर्वज्षस्तव । (५. 8. 
१९४ सर्वेशस्तोतन्न /. | ४० | खोमतिलक | जेसल« 
१९५ सर्वतोर्थाबलिस्तवन | १२५| विनयप्रम | | जैसल 
१९६सश्खतीस्तव (महामंत्रगर्मित ) । [4.. हि. 
१९७ सरस्वतीस्तोन्न ! १३ बष्पभट्टिलरि । ' नगीनदास. 
१९८ साधारणजिनस्तव । सोमप्रभ की पा. हे 

|. अबचूरि | । [पा ३ 

॒ : ! 

(९९ साधारणजिनस्तव | | जयानंद । | 2५ 6. 

! अचचारि । २७५० । । (4. 5 
[२०० साथक्षाप्टक । । । वा. २ 
२० २ सारखताद्धारस्तोतञ । क्‍ नंद्रत्ताशिप्य । ' नगोनद्ास- 
सखिद्धचक्रस्तवन ( प्रा.) | पदन्च श्‌ । (पा. छ॑ 
२०३| सिद्धांतस्तव । जिनप्रभ ह डक्कन. 

अवचूरे । सोमादय (! |... डेकन 
के | विशालराजाशीष्य लीं. 
| । 





2... 3 आ बच्ने स्तोत्नो पण जेसलमेरनी हागत्यले करेली नोधमांज छे, 
( 


जैन ओपदेशिक, 


। 
नाम. 


4 20. ले» के दुकल- के 


सिद्धि प्रियस्तोत्र 
सीमंधेरस्तुति 


अवचूरी 


२०४ 


सुपाध्वेनाथदतोत्र ( सं. ) 
सूरिमंत्रगर्भित लब्धिस्तोश्र 
सेनसूरीकृतस्तो तर 


सस्‍्तवनकोंश 





स्तोत्रकोश 





स्तोत्रमाला 


स्तोत्रविधिपंचविशति 


न त तततसी लक तस न नम पनन-ी नम >कभ3 3 +ननकननमकीनकनक+>मक ० पाजिणए कटने: 


4 ], 





है. 


न्छाक, 





पत्र १ 


पत्र ५ 
| पत्र५ 
| ४७ 


ह 





पत्र १७ 


| ३४०० | 





पत्र २४विजयपालसूरि शि, १६०: 
| प्यज्गमालगणि । 


8 - 
क्तों, .. नि । 


( दिगंबर ) 
सनिद्ु द्र 


विजयसेन 


तेज्नसिंह 


२९५८ 


क्यां छे 


लए आनथीाजणजन-+-+-++_-+न* 


3230०: 
डे. पेज ६६ जेसल-. 
डेछन. 

प्रो. मंणिलारलू, 

पा. ४ खे. 

से. 

पा. १. 

पा. ३ 

38. 5. 

2. 95, 
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ठीस्ट नंबर ८. 
जन भाषासाहित्य, 


इंललिक कक पक पक क के के कक के कब क के के केक केक पक न कक के कक कक के के कै के कप कक के 4 तर कक केक के 








३२९७ 


_ जैन भाषासाहित्य- 











कक्तो. प्खि क्‍्यां छे ! 
व्याकरणना ग्रंथों, 
व 3 का आआं 
को १ लो. 
१ जैनेद्व्याकरण ७०० 4. जैसल: 2.. ६. 
जैनीष्याकरण ४ पत्र कि ।अझ. १ 
२| प्रेमछाभवब्याकरण ररर३ | आंच, प्रेमलाम १३८१ जेसछ. 
३| बालबोधन्य|करण । 
भूव्ठ (अष्टाष्यायी ) | २७५ । मेरुतुंग १३०४! पा. ४ जे. अ. २ 
बृक्ति 0 | छटन० | ४ | पा. ३-४ 
वक्त । ५७९ |. ० | पा. ३ 
खतुष्काटप्पन २११८ ! हि पा. ३-४ 
|| 











# आ बर्गमां जैनाचार्योएः करेला जे अमाश जाणवामां आब्या छे ते तमाम व्याकरणना ग्रंथों 
अनुऋमवबार नोंध्या छे, एना बीजा क्लासमां परमतना व्याकरण ग्रंथों उपर जैनाचार्योण रचेला व्याख्ण« 
अंथो नोघवार्मा, आवशे, अने जीजा क्लासमां व्याकरणना परचूरण ग्रंथों नोधवामां आवरशें, 

2. जेसलमेरनी टीपमां हीराछाले आ व्याकरण ४५०० नुं छे एम जणाव्युं छे* 3, बखते 
दिगंबसे जेने जनेंद्र कहे छे ते द॒शे, या 

29 भा नाभ सामान्य छे तेनुं खरं नाम झ्ुंछे तथा ते कोणे रचेछं छे कोइ करवा 
सादे अमदाबादना डेखाना भंडारनी ग्रत नजरे तपासी जावानी जरूर छे. पं, पे जी जणाडे 
छे के प्राये ते न्यासनो भाग इशे,# 


( आ पृत्ति छ पाद युथीनी छे. 





























नाम. शोक. | कत्तो... जोस फ्यांछे! 
पल धन टिल सा 
छुद वृत्तिटिप्पन ७६७ | मेस्तुंग पा.४ 
आय्यातवृत्तिदुंदिका | १७३४ डे; पा. ४-५ 
प्राकृतचृत्ति २२९, हा पा. ३ 
यालशिक्षाव्याकरण 3. | १८५० | संग्रामर्सिह | जेंखल-बे. 
बारुशिक्षाव्याक रण(बीजुं)(> भक्तिछाभ | ज़्सल. 
बुद्धिसागरव्याकरण [७००० | बुद्धिसागर 7 [पा १ जेसल« 
भोजव्पाकरण । २००० | आंच. विनय- । छ्छीं. 
सागर | 
मुप्ठिष्यावरण । मलय (गिरे |. 
!.. वृत्ति है; | छेनन |. » (पा. १-५ डे 
। » विषमपदविधरण | पत्र २८ अ. है 
८, दाब्द भूषणव्याकरण जे | शनि, | डे. पेज २७७ 
९. दाब्दाणणब ह | ' सहजकाीति 0. 5. डेक्कन. 
देवानंद 








4 आठ पादसुदी संपर्ण छे... 


ऊ आ व्याकरण जेसलमेरनी बन्ने टीपोमां नोथायेलं छे, पण हीगलाले पोताना नोंषमां एना कर्ता 


| 
! 
। 
सिद्धस्तारखत (४ 











बिजयसिंहसूरि छे एम जणावीने ग्रंथ रचायानी साल १३३६ ना नोधी छे. तेथी राक राखवों पड़े 


(० आ बीजुं बालशिक्षा व्याकरण होराल्यलना नोधमांधथीज मक्नी आब्युं छे, 


। ॥) आ बुद्धिसागरसरि ते वधमानसरिना शिष्य जिनश्रस्सरिना गुरबंधु हता. एट्ले तेओ विक्र- 
मनी. पर्मी सदोनी आखरमां विद्यमान हता. बुद्धिसागरसारण सदरहू व्याकरण अन्यमतिओना 
आशक्षेपर्थ,  रच्युं छे, अने तेनी रचना तेमणे जावाडीपुरमां करी छे. 

+ 5. कॉलजना लिस्टमां आ जूत्तिने “ शब्दानुशासनद्वत्ति ? एवा सादा नामथीज नोंधी छे. 

तांतु+ , 

के डेक्नक,. ना रिपोर्ट्मा एनी छोंकसंख्या१३००नोंघीने तेनुं नाम (सिद्ध शब्दाणवः पवु नेंध्युंडे 

(+ सिद्धसारस्वृत व्याकरण कनकप्रमना गु८ देवासंदसरिए रच्युं 'हतुं एम आपणे सांभाछेए छाए 

पण ते अगोने अत्यारतु॥ क्यांबपण उपरूब्घ थयुं नर्थी, पं० आणंदसागरजी जणावे छे के देवानंद 

सरिए व्याकर 7 रच्युं नदि द्वीव अने बखते सरखतीनो मंत्र सिद्ध कययों हशे तेथी तेम कहवातुं हशे, 


अने 














नक्की करवानुं छे, आ स्थव्ठे जगाविली छोकसंख्या दंतकथथी छखी छे 
(! एनुं अपरनाम “ शब्दमहाणणंव ? एुं छे, 


हि ः 


मूत्ठ ( स्त्री ) 
उणादि 
लिंगाउुशासन 
दैमव॒हतवृत्ति 2. 
» चूहन्न्यास 73 
> जेघुन्यास ९ 
» जघुन्यास 


» परिभाष्यवृत्ति 


» न्यासोद्धार ॥) 


ध्ऊ 


१ | शेष 


» दैशपादविशेषार्थ 





” कक्षापट्ट (बृहतबृत्ति" 
विषमपद्व्याख्या ) 


११५०० 


पं 
9 
9 


हा 
9 
] 


१८००० 
<४०० 
७५३०० 
९००७० 


००० 







देमाचाय 
हम 
93 


9 
शमजंद्रगणि 


ध्रमेघोष 


कनक प्रभ 


६.४] 

पा. १-७ लीं. 
बू. चा. १-७ लीं« 
यू. मुद्रित. 

पा. १-४ राधण- 





घू 
| वृ. पा. १-५ डे. 
व. 

व्‌. मुद्रित 


व्‌. पा. ६ 
(पा, ३ 


(पा. १ 





अफयिायणा। 


# एने सिद्धदेम, सिद्धदेमशब्दानुशासन, हैेमष्याकरण एवा नामोथी ओब्खवामां आवे छे. 


2 आ बृत्तिनी छोकसंख्या चतुष्क, आख्यात, ठद्धित तथा कृदंतनी मब्ठी १८००० थाय छे. 
8 झा न्‍्याठ पाद १-३--४-५-६-७-८-१२ तथा २७ नो छे, तनी ग्ंथरेख्या बृहट्विप्प- 
निकामां आपी नथी अने ते हालमां क्मांइपण अखंड मझी शक्रतों नथी, पाटणनी टीपमां फए १५६ नो 
छे अने राधणपुरमां पत्र १३१ नो छे पण राघणपुर्मानों न्यास इहत्‌ छे के लघुन्यास  (कते तपासी 


' ।> आ भद्यात्रीस पादनो लघुन्पास छे. 


रिकृपा 


३०० जैन भाषासाहित्य, 


ह2+> >> ७०9» «>>» मर शलन 9३००5 ३५२94 >_क पल २००६० >> न जब -॥ 3 ५, २+सपक 




















साम- क्‍ लोक. कत्तों. 8 ्क्यां छे! 

दमवृहदवति ( हुंढिका )४ । । बू्‌ 

» डुंढिका ( धृदत्‌ ) 3] ८००० | सौभाग्यसागर री पा. ३ डे. 

» डुँढिका ( छघु ) (२३० ग्एं | भाष.भ. २ 

» »  चबैत्ति पत्र २१४ उद्यसी भाग्य भाव, 

» पृहदवृत्तिसारोद्धार | पत्र ४१ पा १ 

» खेघुयारि स्वोपन्न पा: १. 

» फेघुषृतति ६००० | काकरूकायस्थ । वू पा. १-२ ख॑ं. 

हमलघुशृत्ति दुंढिका 7) ३२०० | मृनिशेखर । वू. पा. १-३ 

७ 2  आवचूरि 75 श२१३ चृ 

७ » अबचुरि पत्र ६५। धनसखंद्र पा. १-२-४-७५ 

» प्राकृतध्याकरण हेमाचाये | व पा. ?!ै 

» प्राकृतपाददृत्ति २४८५ | स्वोपब्न | चृ< 

» दीपिका :५०० | (ठि.) हरिमिद्र| चृ. पा. १ 

# » अवचूरि ७३८ | हरिप्रभसूरि | पा. १ 






+ आ छुंढिका चतुष्क, आख्यात अने कृदू उपर छे. 
5 आ बूुघुबृत्ति चतुष्क, आख्यात, ऋृद्‌ अने तद्धित उपर छे, पाटणनी टीपोमां एनी छोकर्सख्याः 
क्‍ ० नी आपी छे, 

(2 एलुं अपर नाम “व्युप्तत्िदीषिका” एयुं छे, डेक्कषन कॉलेजना लिश्टमां एना कर्ता उदयसोभार्य 
जणाव्या छ, अने मावनगरनो टीपमां छघुढंदिकानी, ढातिने करनारना नाममां तेमनी नोध करी छे, 
ते उपरथी एम माल्म पड़े छे के भावनगरमां जणावेटी लघुदुदिकाबतति अने आ अंधथ एकज इसे, 
छ्तां हे माटठे तेमनी प्रतो तपासवी जो 





*दना च्यंचलबाईनी टीपभां हर्षकुलक्लतः र्घुदंढिका पत्र १११ नी के एम जणाब्युं छे.. 
3) ढुंढिके शुददीविका पण कह्टेबाय छे 
44 आ अवचौरे चतुष्क वृत्तिना उपर करेछी छे 
हें आ ग्राइत व्याकरण ते सिद्धद्देम झब्दानुशासननो आठनों अध्याय छे- 


कह व 


जैन माषासाहित्य, श्न्ट 














; रच्या- मै 
[" नाम. ्छोक. । कत्तो,.. भीस॑|  नयांछे? 
दैमलतुथपादलूस्ति इद्यसोभाग्य (१५९१ पा. १ 
» उदाहरणबघूक्ति पन्न दे पा. १ 
» वेधकाथ पत्र १३ पा. १ 
ध्राकृतरुपसिद्धि 2 १५०० | मल. नरबखंत्‌ यू. पा. २-४ 4. 5. 
दीपिका दे कम. 
हैमव्याफरणदीपिका ६७५० | जिनसागर | डेककन- 
्ः उणादिवृसि 2. [| २५० | स्थोपकष यू. पा. १-४ हाँ 
मुद्रित 
» » छेघुधृत्ति कर पा. १ 
» लिगानुशासनवुू्ति'/ २३६८४ रा व. ढीं. मुद्रित: 
। » चृक्ति (बीज़ी) | १२११| जयानंद पा. १-४ 
| » अधचूरि १०७५| रत्नशेखर अ. १ 
» दुर्गपद्प्रयोध १०५० | झानविमलशि- [१६६१ 
का . ध्यवद्धभ पा. ५९ 
हमघात॒ुपारायण ५६०० | हमचद्र छू. छुलभ्य. 
» धातुपाठ ( स्वस्वर्णा- ॒ 
नुक्रम १६) | ७६० | पुण्यखुद्र ै.. 5, 
» वातुपाठ इ्शब पा. ३ 
» घातुवृत्ति पच३७६ भाव: 
( सबोञक ) ५७७८|।| शुणरत्न (४३६ पा. १-२-३७४ मु. 
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2. एना माटे बृह्ृहिप्पनिकामां “ प्राकृतरूपसिद्धिहेमप्राकृतशदृद्द्॒त्यवचरिरूपा मल्चारि पं७ 
नरचंद्रकृता प्राकृतप्रवोधवाच्या १६०० ” आबी नोंघ छे 
8& ( उणादिनु मूठ तथा लिंगानुशासननुं मूछ प्रथम नेघिरं होवाथी इश्डा नॉध्यूं नयी« 























नाम ज्छोक. क्तो, है. क्यांछेः 

ः 

करण चू. 
» समासप्रकरणतथाकू- 

तपत्यय पत्र ५ पा. ४ 
» विश्वमसत्र २१ | गुणचंद्र वृ. पा. ४ 

घारी १९६। जिनप्रभ (पा. हे 

ि | ५ 

अवचूरि ६०० | गुणचंदर । घृ. पा. २-४ सत, 
» फारकसमुश्चय 2. भ्रीप्रभखूरिे । बू. 

चाचि छ | न १२८० | बुर 

३ | 
हेमन्याय पत्र हे रत. ३ 
डे 

हैमप्याकरणस्वन्याय घट ५छ 
». न्यायबूति श्७५ | बू. पा. ४ 
/ लेघुन्यायप्रशस्तिभ्रव - 

चूररि पंत्र २७. उदयचद्र अ. २ 

म्यायमंजूषान्यास ३१४५ | हेमहंस | १५१५ पा.१-३-४ भाव-की. 

» चंलावलसूत्र हेमचंद | डेक्कन, 

यृत्ति पत्र १४ स्वोपश | डक्कन, 


नी 





नकल ललित न हज *+++औन्वम | 


2 एना श्रण० अधिकार छे, जने प्राथमिक शिखनारने शींखत्रा योग्प छे, 


58 आ बृत्ति ने अधिकार उपर छे, 


जेने भाषांसाहित्य- ३०% 














मि 2. रेच्या- ४ 
नं. नाम. क, कत्तो तो, क्‍्यां छे? 
| | 
हैमकौसुदी 3 पत्र ८७ मेघविज़य १७५८ भाव. 5.. 
» प्रक्रिया ( क्ृहत्‌ ) । ३५०० | भाव 
» प्रक्रिया | पत्र महेद्रद्उतवीरसी हा अ. १ 
, लघुप्रक्रिया $ २५०० | विनयबिजय १७३७ पा. ३ ख॑ं, रि. ७ 
। » टाघुचांद्र ०० ' भाव, 
| हैमशब्द्संचय ४श६ अमरचंद | पा.३-४ 
| रखे. 
| 
| 
मम 





/ एनुं बीजु नाम ९ चंद्रप्रभा? एवुं छे, भावनगरनी टीपमां एुने चंद्रिका एवा नामथी 
ओछखादी छे 


ह आ संबतने। अक पाटणनी टीप उपरयी इइं नॉध्यी छे, पण खंबातनी दीपमां सदरहू 


क्‍ सं, १७०१ मां रचाई छे एम जणाव्युं छे., 


44 











जैन भाषासाहिस्य: 











शे०छडा 
ग | रे | र्डियां: ७ 
4 | ७ न्‍ 6 ] 
ट नाम. | श्छोक । क्तो नासं... चिंछे 
कास + जो. ' | 
्‌ | * । 
मु | | 
(परमतना व्याकरण ग्रंथों उपर । | 
जनाचार्योए करेला व्याख्या । 2) || 
ग्रेथो क्‍ । 2 
१ कलापव्याकरण ४ । ' कलापकमाने . दबू. 
:... » खतुष्काख्यातकृदवृक्ति ९००० . दुर्मलिह व. 
| » वौगारसहोघुक्ति 8 ४००० पृथ्वाचंद्रसारे... जेरस'ल- 
| । श 
० हक 5 |! ८०००, राजशेखरादी-  जसल, 
हा ॒ ध्यमुनशखर 
। कोमारसारसमुच्चय॒ 7) रे१०० ,... ब्र 
/ | 
. » जउजादिवात्ति है... ह खो 
| » आख्यातवात्ति | ४८०४  मोक्षेश्वर / | पा. १ 
| । ; | है 
। » आख्यातकूद्वात्ति | ४६०७: । | पा. जेसल. 
। | |] | | 
। । |. [बृ- 
| ' ; 


» आख्यातकृदविवरण(+ 











एनुं अपरनाम ' कात़ंत्र ' ०वु छ 
आ इत्ति जेसत्मेरदी टीग्मां द्वाराला3 नोंगेछ अने ते ऋरक छे एम जणान््युं छे 
आ वृत्ति ते कदाच वृद्माद्व्पनिक्राएं जणावर्द कातत्रादद्ठात टिप्नन हं.यते। होय, छतां 
गल्मल्ना नोंधरं होवार्थी तेना कत्ताना नाम मा शक रह ७. आ बाभतनी खरी खात्रो 
प्त नजरे तपासी जवां थ शक, 
उनिकामां एना मारे नीचे मुजब ने।प छे:--- 
त्तित्रयोद्धरसूत्रं कौमारसाससमुचयः छोकरूपोंद्रातित्रयोद्धारसंग्रह्मात्मकः श्श्०ण्०्? 
2 एना जम पादना छ 
जगंबर आचाःनुं श्ेय तेम संभव छे 
5 आ बृत्ति बे ” भ॑ "प्रमेयरत्नमांडागारे विशेषाबविवरएं कलापकाख्यातकझृद्विपयं?*आदी नोध छे. 


जैन भाषासाहित्य- 




















४ 5 । र्च्या- | 
3] नाप्- | ख्छोक, कतों. बोस । क्‍्यांछे? 
कलापनास्धाख्यातवुत्ति 2 ६२५५ चू. 
। 
५ आश्य!।तावचूरि | पत्र ३६ । ६5 
थे । 
१) कद वृतक्तिटिप्पन ६००० | । चृ 
। | 
कातंत्रदीपिका | ४००० | चीग्लिहापा- |. , ज्लेसल-बे 
| ध्यायादशिष्यगोतम: | 
» विश्वमवात्ति ॥3 | ५०० जिनप्रम | जेखरूू, 
$ ८ हे 
8७ | संश्रम (ता.२२५| ।..._; जेंसल-बे. 
तिल 8 8 | |] के 
2७ कांतित्रदुर्गपद्धबोध | ३१६१ | प्रबोधमूर्तिगणि,.._ ज्ञेसल-बे. 
! । 8 60० ०२ व 
'नेश्नोत्तर (2 ५, ७०० । विज्ञयानंद ' वृ. जेसल, 
॥ 
सारस्वत दूत्ति ) । ७५०० : चंद्रकीर्ति 'पा. दे 
् । | कि, 
| ७. बीजी ) . रृण७५ | सद्दजकीति. :.4. 5. 
। | ' 
|. के ! रे 4 | ४ 
6. ६ प्रीजी ) ५ 'पन्न8१७ नयसुंदर 'आ, १ 
| % ( चोथी ) | २१५० | भानुचंद्र । 'पा.५ 
» ( पांचमी ) 7" | १३०० | दयारत्त अजमेर. 
» छुंढिका | ४५०० | मेघरर्न /. 'रि८६ 
» सारदोपिकाबत्ति ' २२०० | यतीश७  '... भांडारकर. 
सारस्वृतमंडण | ६५०० | मंडण ३, जे. नगीनदास. 
त | 


गे व 


९! 





| 2 आ बृत्ति लक्षण तथा केंटलाके पय्मसंग्रह रूपे छे. 

| 5 जिनप्रमूरिक्तत आ बृत्ति हीराछाले ने धी छे. 

(४ एनुं अपरनाम * विजयानंद ? एजु छे अने ते समास 
गई विद्यानंद एचु नोष्युं छे ते भूल छे. 

4) एले चंद्रकोर्तिना नामथधी विशेष ओब्ठखवामां जावे छे. 

2 आ बृत्तिनुं बीजुं नाम “ रूपरत्नमाला ? एवुं छे. 

# आ दूत्ति * न्यायरत्नावरछी ? एवा नामे ग्रार्सेद्ध छे. 


श्र 
७ आ यतीश ते काण इता ते बाबत कंइ खुडासो जाणब/धू आव्यो (५ 
वाना 
मा "उबर छे, 


पर पिटसने खंबातना शेठ नगीनदासना मंडारनी थोव छे ' 
खाघी छे. पण जेसलमेरनी टीपमां ख्वारस्वत मंडणना करना 


सुधी छे." वृ्दष्वप्पनिकाकारे: सेन. 
/ 


ओ. ,ए 
५ है| 


'ण मौधतां 








नाम. ल्छोक क्‍ कक्तो, नो | क्‍यां 
कास २ जो. | 
| 
व्याकरणना परच्रण ग्रंथो. । 
] अंतर्गेणदीपिका पत्र ४२ | अ. * 
२ अन्वयदीपिका । | देवदत्त । | ! की गे 
इ | अनिट्कारिकाविवरण । १०० क्षएएज्क्य औ« छे. 
| ! | 
| | हर्षकी तिं द६३ लगें. 
४| डक्तिक , २०० | जिवयंद 5. | ज्ञेसल. 
श ४१५ सोामप्रभ (बू. पा. ७ 
ण्् ५५० ! कुझमंडन ४५० पा. ४ लीं. 
५ उक्तिरत्नाकर | देरेद, >लाचुपिवर ५3.५ 
६ उक्तिप्रत्यय | पत्र ३ । घोरसुंदर अ. २ 
७ कविकल्पहुमवृत्ति । रा । "| जो 
भवचूरि ! विजयबविमलू पा. हे 
<| कासिकान्यास पत्र ५११७ जिनेंदबुद्धि । डे. पेज ८७ 
*| क्रियाकलाप है | पत्र ४९ | गुणसमुद्र ञअ. रे 
| » ( बीस ) पत्र ५१ जिनदेव अ. रे 
» (तीज, । पत्र ७ विजयानंद | अ. के 
किक: आम मम 3 लक 


>... त्ति ईराछाे न है 


2 एना तंज 
है  भाखु ४! च्ण न्‍ दम 
; 8 जा कृत्ति बे ”+, मेयर भावबोधच ओक्तिक ?? एवुं छे. 


है 
| 





> 











क्यां छे ! 



































नाम ल्छोक क्तो. 
गणरत्नप्रदोदषि धड्ंमान 
चृत्ति ७४२०० का 
त्यादिसमुश्चय 
घातुतरंगिणी 4. २००० | दर्षकीर्तिं 
धातुमंजरी १२०० | सिद्धिचंद्र 
धातुरत्नाकर २१०० | सखर,साधुसंदर 
पद्व्यवस्था ( कारिका ) । विमलछकीर्ति 
घूक्ति | ३३०० उदयकीर्ति 
पादगणसंप्रहमणविवेक | पत्र १८! नंदिर्त्तगणि 
प्राकृततयाक रण १२०० समंतभद्र 
चतुष्कव्यवहार पत्र ९३ घनप्रभ 
प्राकृतयुक्ति पच्न ९, | देवझुंद्र 
विश्वरलिंगनिणेय पत्र 0 कल्याणसूरि 
घाक्यप्रकाश १६० | उदयधर्म 
च्चात्त ७३३ | हर्षकुल 
वृत्ति (थीजी) | पत्र ११ रत्तसूरि 
घृत्त (त्रीजी ) अर 


११९७ बवृ. ४. 5. 
8. 5. 


| बू. 
। 


! पा.रह्म.९-२. डे क्रम, 
| 
| हीं. 


| 
१६८० पा, १-७-५ 


| । 5. 
|] 


।#., 5. 











| 
। पा. के 
| 
| 
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5०७ दीं. डेक्कन, 
| 
|| 


पा. ४-५ लीं, भाष 





ञ रे 


ल्‍ 
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हँ 
23. अमदाबादनी बन्ने टीपमां एने धातुपाठविवरण एबा सादा नामथीज नोंधी छे. 


०८ जैन भाषासाहित्य, 





























पा । हि 30002 दस कप कक 
| नाम- श्छोक. क्तो. सं फ्यांछे! 
२१ विभक्तिविचार इ५० खर .जिनपति जेसल. 
२२ दाब्दरत्ताकर १००० | साधुखुंद्र | २. 5. 
री | १२०० | । रढ्वो. 
२३ दशाब्ररूपावली ४३५ | |. पा.४ 
२४ दाब्द्संख्या । प्र विनयभूषण- | । अ. १ 
२०५ सिद्धांतचंद्रेका ० 7 | न्नानतिलक क्‍ । रिर 
का । । | सदानंदे 8 |. [ब. १ 
१६ सिद्धांतरत्त ६.० हद । जिनखंद्र | | 0, 5. 
२७ स्यादिद्वाष्दरदीपिका | १०५७० । जयानंदसूरि ' ' ली 
(८ हयाविसमुच्चय अमरखंद्र । । वृ, पा. ३-४-५ 
| | 


| 
५५ | 


जन नल नत+5 नज+न-+++ जल टच ता तत+ ० « 


2 आ विनयभूषण सौर तेमना नाम उपरधी कोई दिगबर आचाये होय तेम छागे छे. 


3 अमदाबादनी टीपमंथी आ सदानंद जन इता एट्डी हृशोकत जाणवामां आवी छे, बाकी 
तैमना माटे कोह विशेष पुरावी जउद्शी शक्यों नर्थी 





























। 3 हि 
ए | नाम. छोक कच्तो. सस्ते क्यां छे 
| 
|! | वगं ३२जो.* |]: । 
ह ३. 
| |. शब्दकोशना ग्रेथो. ! | 
। किन रू | हल | 4 ! 
| 4 अनेकाथनाममाला (सशेष) श्थ्र्द | हँमचंद्रसा[रे । व्‌. पा. श्सुलभ्य- 
। । री ॥ | 
[75 “होते ६०३० , स्वोपल्ल । पा. ७ 
3 | हा ४ ! | | 
|! घाक्ति 0 (बीजों ) १०६६० ' हेमस्रि शिष्य घू. पा. १-३ 
। | न |  महेंद्रखारे 
पा घृत्ति (तजोजी ) २००० | सिद्धचद्र | पा. ५ 
। ; अनेकार्थत्तिलक ९०० महीप3..[ जे. डेक्कन. 
॥ ्‌ 
0 टन प्र आर | । 
/, अनेकाथध्वानिमजरी २६० | पा. ३-७. ै. 3. 
|! ; | ! 
] | पु ] हक | ॥ िा 
|! अनेकार्थम॑जरी १४० : । डक्कन. 
| ।॥ ह | 
हु । ४ ल्‍ व । ५ ्प |] 
| अनेकाथरत्नकाश पत्र १०, अंचलगच्छीय अ. १२ 
! २ अपवर्गनामामाला २१५ ' । रस. 


| 
| थर. पा, १-२ मुद्वेत- 


'अभिधानचितामणिनाममालठा || १५९१ | हमाचार्य 
| व्‌. पा. रे-७४ 


*आ। वागमां जैनाचार्याएं रचेल्य शब्दकोशना ग्रथोने एकत्रित करी अनुक्रमबार नोंघवार्मा आब्या छे. 





॥ 
। छुक्ति १००००, स्वोपल् 
| 
| 


>-+ञ- लिन ++->-्न्की 


। 
। 
। 
! 
। 
| 
। 
४ 


2. सोमप्रभाचार्यक्रृत कुमारपाल प्रतिबोधने प्रथम वेव्वाए, सांभठनार आ महेंद्रसूरि छे, एडले 
तेओ विक्रम सं० १२४१ मां विद्यमान हता, 

+ देशीनाममाल्य, शबनाममाल्य, निध्ठुशेष अने शिलोंठ आ चारे नाममालओ आ नाममाडाने 
लगती द्वोबाथी अने अकारादि अनुक्रमथी नोंचतां ते छुटी थई जवाना मयथी खास करीने अमिषान- 
चितामग्रिना पेठा भागमां दाखल करो छे. 

3 आ बइृत्तिनुं नाम ४ व्युपपत्तिर्नाकर ”? एजुं छे, 





ब्लसलेन अल मी जज 4 3 मी आर आज व अटल 3 पक की की 






































॥ नाम लीक. कतों,. आस क्‍यांछे? 
५ हिल मिल न ट क हि 3, कल 
| वि “पीजी)2 . (१८००० | देवसागर ! ै.. 5. 
| | श्षीरोद्धार । १०००० | स्वर. श्ीदछभम रथ ४ पा. ३-४७ 
| अचचूरि 8४५०० । पा. ३-७ 
(१) देशीनाममाला | <५० । हेमाचाये । यू, पा, ७ 
ह वाले ( रत्नावढी ) ऐे५०० । 3 | । थू. पा. १-२ खुल भ्य- 
उद्धार १२०० | विमल | [परा.४ 
(२) शेषनाममाला ! र्र५ हमाचाये । । पा. ३-४७ 
वि पत्र हे ॥ ([झ. २ 
(३) निघंदुशेष ' देमचंद्र..' पि.रि.५ मुद्रित 
(४) शिलोछनाममाला | पत्र ४: पा. ४ मुद्वित 
वात्ति । १३०० ध्रीवलम ह्द्षध पा. ४-५ 
४, उणादिनाममाला । ८१८ शुभशील । ै पा. ५ 
। एकाक्षरीनाममाहा | श्श्र । 3. 5. 
! 5 पत्र ३ | खुधाफलशमुनि, | आ. है 
७५. औषधीनाममाला | पत्र ४ | । अ. १ 
६ गुजराती संस्कृत कोश 73 , पत्र ९ । | ' डेकन 
हे इचक्षरनाममाला | पत्र ५ " | ञ्म. है 
| | | | 


न्नकन के... वहन अललं् 





2 जेसलमरनी टीपमां हीरालाले आ कोशना करनार सोमपुत्र महीपाल छे एम जणाब्युं छे. 


9 आ कोश डेक्न कॉलेजना लिस्टमां नोंघायो छे अने तेमा आदिमां कारक बिचार छे एम 
जणाब्युं छे, 




















*िणओ बल 
नाम. स्छोक कक्ती. | 
9 * पा 
घनंज्ञयनाममाला < ३४० | घनंजय ! 
पद्मकोश्य | पत्र ९, | 
पंचवर्गपरिहारनाममाला | १५८ !॥ खर, जिनभद्र । 
पंचबगेसंग्रहनाममाला | ७०० | शुभशील । क्‍ 
पायलच्छीनाममाला | ३६० | घनपाल | ' 
| 
पारसीनाममाला (2 । ६०० | सलक्षमंत्रि. रिघरेर 
बीजनिधंडु | २०० 
भानुचंदकृतनाममाठला. पत्र११३| भानुचंद्र | 
मनोरथनाममाला | पत्र ४५ । 
मातृकानिघंट । <€० | महीदास । 
मिश्रलिंग काश 'घत्र ९ कब्याणसागर।!) । 
मुग्धमेधाकरालकार वृत्ति ' पत्र ९ । 
रत्नमाला अनेका थे । पत्र ४९ | 
रतनकोशब्याख्या । ०० ्‌ १७६. 
रससार ' पत्र ६०, गोविंदाचार्य 








2 एले निम्रंधनाममाला पण कहे छे, 





8 जेसलभरनी टीपमां एना छोक ४०० के एम जणाव्यु छे. 


(7 एनुं अपरनाम ४ इब्दविलास ? एयु 


कु श्र 


३११ 


फ्यां छे 


पा. दे 
जेसल-थे« 
खे. जेसल- 
रि.६ 


जा. | 3, 5५ 


डेक्कन- 
अ. * 
ज़लल -बे. 
डक्कन. 
पा. दे 
अआ. ९ 
अर 
ली. 
अञआ, २ 


70आ कस्याणसागरसूरि देवमूतसूरिना शिष्य हता.देवमाविसूरिए विक्रम चरित्र से, १४९६मां रच्युं छे, 


कै 


३१२ जैन भाषासाहित्य, 



































+ नाम ्छोक कर्ता. र्‌च्या क्‍्यां के? 
२२। खझदूटाहूंकार वृत्ति ३९७० | नप्रिकाये पा. १ मुदित, 
२३ टिप्पन 2. ताड४६| श्वेताम्बरमिश्लु जैसल. 
'२७। रूपकमंजरी 5 १०० | रुपणंद्र डेककन. जेसल-बे- 
२५| लिगमेद्नाममाला महेभ्वर 2. 5. 
|. बृत्ति 4. 5. 
२६| लोकसेव्यवहार राविगुप 0 | | नगीनदास« 
(२७ वक्ोक्ति पंचाशिका । रत्नाकर 3५ 
२८ चस्तुकोश । पअट« 
र< चस्तुविज्ञान रत्नकोश । पत्र १२ पा. ३-५ 3. 8 
|है० घारभटालंकार 7) । | बास्भट । घू 
| | वृत्ति . २९५६ | ज्ञानप्रमोद्‌ १६२१ पा. धस्- ३ भ्रों, साणि 
||. चृत्ति । १४०० । जिनबर््धभ |. | +#-85 
। वुष्ति । १२०० | राजदसोपाध्याय । डेकन. 
सात्ति घिन्न १८ कुम्ु॒द्चद्र झ. १२ 
। वृत्ति पत्र१८ | वर्धमानसूरि ! ञ्, २ 
| | अवच्यूरि | १३००। सिददेव । पा. १-३-४ 


। 





|| 








* आ टिप्पन जसलमेरनी टीपमां नोधायलु शोवाथी इृहां नोध्यूं छे पण ते टीपमां अ्रंथ स्चनारनु 
नाम कक मिन्षु एवु संदिग्धन आल छे, मारे श्वेताम्बर्राभक्कु कोण हता अने ते क्‍यारे थएला छे ते 
जाणवा भाटे ते प्रत फरीथी तपासवी जोइये, 

3 भा रूपकरमंजरी नाममाछा गोपाब्दना थुत्र रूपचैंदे अकब्रना वखतमां सेई १६४४माँ रची छे, 
'  चंद्रप्रभविजय नामक काव्यनों अंथ पण आ रविगुत्ताचार्य रच्यो इतो, 

9 एना छ अध्याय छे, हु 

















! नं नाम. स्छोक, कच्तो चल फ्यां छे? 
३६१। विश्वकोश ३०००। महेश्वर 4. 5. 
३ब२| विश्वलोचनकोश दि्गंबर पि.रि.५ 
३३| शब्दभेदनाममालछा 

घूसि ३८०० | शानबिमछ र्च्डड पा. हे 5. 5. 
रेए। शाब्द्रत्नाकर | १००० | सुंदश्गणि 8 2. 8. 
३५, शब्दसंदोहसंप्रद ' बा पा.र 
१ ६ शारदीनाममाला । ४५० | दरपेकीर्ति 73 रि. ६ 
१७ शेषनाममाला पञ्र७१| साधुकीति डेक्कन. 
३८| शगारमंडन मेश्नमंत्रि यह रे 
३९, संगीतमंडदन ५३ पा. १ 





2 आ नाम एसिआटिक सोसायटीना रिपोर्टमांथी मन्युं छे पण सुंदर्णाण ते कोण ता ते 
संबंधी कशी हृद्कीकत मी शकती नथी« 





8 आ दइ्षकीतिसूरि तपागच्छमां बएला छे. 

















महा नी नल सा चलन “नल न >>+++-+"++-_० «- ०-०-- कक पट न 20443 ७७० अल कम आन मल पक थक पल 3 पल +>क 324 न्‍न ८ जप का अअनेलविकन नकल, 
[] | । र्ड 
2] मा ! 
| | नाम | स्टोक- । कक्ता. नो सं क्‍्यांछे 
शरण कक 3. [ हि अल ही हम अर न कप पक दम मल 
) । ; ] 
€्‌ः किक | 
वगे ३ जो... | 
। [ 
॥ | ॥ 
! । | 
+ | अदि | | 
अलकारना ग्रथीं. * ; | । 
। ६ | 
। |! | 
१! अथोलंकारवर्णन पत्र३०| नरेंद्रप्स . आ.२ 
। श्! अलका रचूडामणि चृत्ति २८०० हमाचाये ' चु.पा.१-३ लीं. मु. 
( काव्यानुशासन ) 
| हि वृसिविवेक ' ००० । छू 
३ अलूंकारतिलक (४ । ११५२ | वाग्मद् डक्कम. 
॥ । । 
हे | का 
४ अलंकारद्पण (प्रा.) | श०० । जसल-बे. 
| बढ पे ' ; 
५ अलंकारमहोद्घि ' पत्र १३। मल. नरेंद्रप्रस | ञ हैं 
! ! | ' 
! ह वृत्ति ह 84० हे जर ह पा. £:॥ 
| जद ! 
६ अलंकारमंडत मंडन मंत्रि 72; | पा. १ 
। । ॥॥ 
| ' | 
७| अलंकारशखर | १००० | माणिक्यचंद्र । 2स्‍..8.५ 
| | 


[ ( देव ) 


| 
| जनाचाय।ए रचला अल्कारना तमाम ग्रथान एकत्रित करी अकारादि अनक्रमचार आ चगग[ दाखड कया 





५० निकल 





। 
| 
| ४ आ नरेंद्रप्रभदूरि मल्चारि नस्चंद्रयूरिना शिष्य इता, नर्चंद्रसश विक्रमनी तेस्मी सदीना 
तिचगाढ थएडा & एटछ नद्धप्रभसूरिं तरमी सदाना आखरमां थएल। दोवा जोश्य, एमणे रचेठा दीज[ 
ग्रंथ अलंकारमहोदधि तथा काकुस्थ/र्ली छे 
। 3 एना माट बहता“र्प्पनिकार्मा नौच सजब नोंध छे:-. 
: ४ काव्यानशासननामालंकारचडामणियृत्ति: श्रीद्देमस्रीया ८ अध्याया २८०० | ४२०० 
| € झा अल्कायतिलक प काब्यालंकारनी अवकार्गठटका न्राग्नी शत्त तो! नथी: ते माठे डक्षन 
कालजमाना अत नजर तपासी जोवानां जरूर 

4) आ मडनभंत्रए व्याक्रण,कान्य,अलंकार तथा समीत ए चारे विषय उपर एक एक ग्रेथ रच्यो छे 


+#; आ कतागा नामना छड्ड देव एच पद जाइड हांवायी प्राय आ आचार्य दिगंबर होय तेम 


दिशेप संभव थाय छे, 


) 
| 


। 
! 
। 








' 
| 


ष< 


अलंकारसंग्रह 
अलकारध्थ 
उद्धटालंकारसारसंग्रह 
कंदपचूडामणि 
कणोरुंकारमंजरी 
कविशिक्षा 
कविशिक्षा ( बीज ) 
कवितामदपरिदार्वृत्ति 
काव्यानुशासन 

चृत्ति 
काव्यालंकार वृत्ति ० 
काध्यास्नाय 


काव्यकल्पलछता ॥) 


हि. हम 3 0 ३ कल 


# आ वीरभद्र वाधलाना वेशमां थएला छे 





जैन भाषासाहित्य, 


स्छोक. । क्तोी. 





एम पिटर्सने पोताना रिपोट्मां नोघ करी छे, 





नास. 





भावदेव 


घीरभद्र 
जिमल 
विनयचंद्र 





€ः 


ज्यमंगकाचायें 


वाग्भट्ट 
बारभटट 
चाग्मट्ट 


अमरचंद्र 


रच्या- 





बल्ले । 2 


३१८६ 


क्‍्यांछे? 


पा. * 


जेसल. 
डकन. 

2. 5. 

पा.२ 
नगीनदास. 
भाव: 

थ. २ १, 5. 
२. 5. 


पा. २-७५ 


पा, ४ 





अने तेमण आ ग्रेथ सं० १६३१३ मां रच्यों छे, 


3) आ विनयचंद्रसूरि बष्पभट्टियूरिना शिष्य इता, तेओ विक्रमनी नवमी सदीना आखरमां 


विद्यमान दृता, सदरहू अंथ पाठणना भंडार नेत्र बीजामां ताइपत्र उपर ल्खेंढों मोजूद छे मारे तेनी 
नकल करावी लेवानी जरूर छे. 


( ज्षा वृत्ति ४ अलंकारतिलका ? एवा नामथी ओछखबवामां आये छे. 


परस्पर मित्र हता, तभी आ ग्रंथ बच्चे जणाए मठीने कर्यों हतो, 


]) एनु नाम ४ कविशिक्षा ? एवं छे, अरियिंह तथा अमरंद्र ए. बन्ने सद्ा्यायी होबा खाथे 


३१९ जैन भाषासाहित्व« 














| नाम. हल चरण क्तो. जे क्‍यांछे 
चूत्ति ३६३०७ | अमरंद्रकवि 2- दू. पा. १-२ घुलभ्य 
परिमल श्श्र्२ श्र थु. पा. ३-४ 
बिचेक 3 १०००० | विद्वुधमंदिरिगणि पु जैसल- ये 

६०| काब्यप्रकादासंकेत ३२४७४ | माणिक्यजंद्र जद कू. पा. १-२ जेसल- 

२१। काध्यमीमांसा 70 १४०० | राजशेखसर | पा. १ जेसल- 

२२ काध्यलक्षण २७५०० जेसल-बे 

२४ नाट्यद्पणेसृत्र पत्र ८ | शमचंद्र-शुणचं | पा. हे 

२४७| भ्रकांतालंकार धृत्ति ता. | जिनदर्षशिष्य | पा ३, 

२५, भावक्तत्रीशी भाष- 

२६ भावशतक नागराज । पा. ४ 














4 आ अमरखचंद्रयूरि विक्रमनी तेर्मी सदीना आखरमां थएला छे कारण के, प्मना गुरु बायड- 
क्‍ जिनदत्तसूरि मंत्रि वस्तुपालना बखतमां संवत्‌ १२७७ मां विद्यमान हता, शेबराक परमानंद- 
काब्यना करनार पण एज अमरचंद्रसूरि छे. 


8 आ अंथनुं नाम जेसव्मेरनी बनच्े टीपोमां नोघायुं छे पण कतोनु नाम फकत ददीरालालबनी 
थपमां नोंधेल होवायी ते बाबत चोकस निर्णय करवानी जरूर रहे छे, 


(5 केटलीक टीफ्रेमां आ सकेत रचायानो संवत्‌ ११५१६ जणाव्यों छे पण ते दीप करनाराओनी 
भूलथी नोंधायो छे एम मालम पड़े छे. कारण के आ माणिक्यचंद्रसूरि सामरचंद्रसरिना शिष्य हता 
[ एमणे पार्बनाथचरित्र सं० १२७४ मां रख्युं छे, ते मुजब आ संकेतनो रचनाकाड पण आ समय 
दरम्यान ज होदो जोइये ते उपरर्थी १२१६ नो संबत्‌ तइन भूल भरेल्े छे, एम चोकस निर्णय 
थाय छे. छतां पंन्‍्यास आणंदसागरजीना जणवावा भुजब वादिदेवसूरिजीना शिष्य माणिक्यचंद्रसूरि थया 

अने तेमणे जो आ संकेत रच्यो होय तो से, १११६ नो रचनाकाल ठंभवी शके, कारण के वादि> 
देवसूरि सं. १२२६ स॒धी विद्यमान इता. 


7 एन अपरनाम * कविरदत्य ? एवुं छे. 


जेन भाषासाहित्य- श्र 


+ वनिज-++++ कल न जञ >+++त++ 50 +जत 5 














| नाम» ल्छोक, | करो. हि कया .. क्‍्यां के! 
वगे ४ थो. * 

२ कक 2022८ 
हंद/शास्रना ग्रेथो. 

१| अजितशांतिछंदोषिवरण पश्र दे पा. ४ 

२ क्षेपक विज्जाहला १७०० | पा. ४ 

३ गाथारत्नकोंश /- ऊ छू 

४| गाथारत्नाकर ( अपूर्ण ) पा. ४ 

हे] गाथालक्षण (प्रा. ) १५० पा. १-४ 

६ छंदः कोश (प्रा. ) | गा.१०० रस्‍तदाखर | अ.२०८. ५. 
वृक्ति ७५७५ | चंद्रकीर्ति (&, 8. 

७ छंदोल॒ुशासन २२५ | देमचंद्रालाय पा. ७ अ, २ 
चृक्ति 3 २९९९ | रुवेपन्न पा. १-२-४-५अ २ 
औआ १८३३ । (पा.४ 

| छंदोरत्नावली अमरचंद्रकवि (पा. १ 

९ छुंदुरूपक पत्र ७ ञ दे 











# आ वर्गमां छंदना जे जे अंथो अमारा जाणबामां आव्या छे ते ते अकायदि अनुकरमबार 
नोध्या छे, 


2. एना माटे बृहद्विप्पनिकामां / गायासनकोश्; गायालुक्षणादिवाध्य; ७३ ” आवो नोंच के. 


नम ननननननननननननननन+नननन+ 3 नानजन-तनलिनाम--...०---“-«-------------- 


9 एजुं नाम ४ छंदश्डामणि !? एवं छे. 


श्श्८ जेन भाषासाहित्य, 























। को 
हि । नाम. ख्छोकः । कत्तो. पु क्‍्यांछे ! 
520: न फप कर अल हे हल दे; 2 मरजर न जनमन ना तरनम>5 न जन अजनक अल तले । बज है 2202 सटे 
| < 
१० छंदःशेखर ता <| जयशेखर | । जेसल-बे. 
११ ज्यदेवछंदःशास्रवृत्ति 3 | वरद्धमान | जैसल-बे« 
टिप्पन | श्रीचंद्र...| हू. 
१२ नंविताद्य ११६ । रत्वचंद्र 3) | :पा४ जसल-बे 
ज्चत्ति ४२१ हे । पा, ४ जेखलछ-बे- 
१३ पिगलखारोद्धार | ५५७५९ | | [पा. ७ 
।.. 
१३ ह तृत्तरत्नाकरतेत्ति ११०० | सोमचंद्र ४३९९ पा. ३-४ ै#. 85. 
१५ छः | समयछुंदर.. |अ. १ 
(१६ अभ्रतबाधवृत्ति | ३०० | हषेकीर्ति (' | ' भाव. 
(| के संग . हो हल; 
१८| संगीतसदर्पिगल | लीं. 
हे पी क्‍ 


2 आ वृुत्ति जेसलभरनी बच्ने टीपोमां नोघायेली छे बाकी क्‍यां पण ऊपलब्ध थई नथी मारे तें 


(तारों करवा योग्य छे, 





छ आ रत्लचंद्रगणि मांडध्यपुरगच्छना देवाचार्यना शिष्य हता, तेओए, १०८ प्रकरणों रख्यां 
हवा, तेथी तेमने प्रकरणस्थकारी एवं बिदद आपवाममा आंब्युं हतुं, 


। 


(! आ इर्षकीर्ति ते स्वमति छे के अन्यमाति छे ते बाबतनों चोकस निर्णय मावनगरना प्रतनों 
प्रशस्ति उेख तपासवा्थी थई शके. 

















ड ताम. ख्लोक. कत्तो. नो क्‍यां छे 
वगे ५ मो.* 
है जी हक 

काव्यना ग्रेयो. 

१ ऋषभोलासकाब्य पत्र ८ थआ, हैं 

२|. कविगुह्मकाव्य 2. रविधर्म । ज़सल. 

चृत्ति । ) असल. 

३ कुमारविहारप्शस्तिकाध्य ८७ हेमाशिष्यवधमान । 2. 5« 

४. गुरुगुणरस्नाकरकाब्य 8 | ८०० सोमणारित्रगणि | डक्कन. 

५। चंद्रदत काब्य का. २३ | जंबुकवि ० पा. * जे. 4. प्‌. 

। ६| अंद्रलेखाविज्ञयप्रररण २२०० देससरिय॒स्द चंद्र के असल-बे. 

(७ खंपूमंडन(द्रौपपीकथामय) । मंडनकथि 0 पा. १. 
| 


0 





# आ वगेमां श्ेतांबर ने दिगंबर जैनाचायोंए, रचेल काब्यना ग्रंथों अक्षरानुक्रमवार नंष्या छे 
उपरांत आ वरना क्रात बीजामं अन्यम्रतिए करेल। काज्य अंथे। उपर जनाचायोंण रचेछी व्याख्यावात्धा 
ग्रंथों नोंध्या छे, 

2. आ काव्य तेनी टीका साथ जेसल्मेरनी थीपमां होरालाले नोंध्यु छ. 

3 एनुं अपरनाम “ सोमचरित्र ? एवुं छे. 


ट जेसलमेस्नी टीपमां इंसबविजयजी महाराज आ काव्यना करनार जंबूनाग कवि जणाव्या छे, त्योरे 
दीरालाले एना को चंद्रकीर्ति नोंष्या छे, ते चोकस भूल छे, पण ह्वीरल्लले आवा खोद नाम शा कारणथी 
ल्ख्या हशे ते कव्पनातीत थइ पडयुं छे, 

) आ मंडनकवि स्व॒मति छे के कोइ अन्य छे ते बाबत कोइ चोकस पुरावों जाणवार्मा; 
आब्यो नथी, 

44६ 














१३३२ बू. पा. १-२-४ 
| | 


११० जेन भाषासाहित्य, 
ड़ नाम. ख्ोक. कर्ता, नि च्यांछे! 
८ जयंतकाव्य | ६२२० अभयदेवसूरि 4 १२७८ पा. १-४-५ मुद्रित... 
९। जैनकुमारसंभव । १२२६।| जयशेखर पा. ४-५ हुद्वित« 
वृत्ति पत्र ५९। धमंशेखर डेक्कम. 
१० जैन मेघदूत ४१८ | मेरुतुंग पर, ए, 
वृत्ति प््प्ट, 
११। तिलकमंजरी | <७१९३| धनपालकवि |. | पा.१-५ मुद्रित, 
टिप्पनक १०५० | शांत्याचार्य 8 | | वृ. पा. ५ 
व ' ,(पृणेतल्लीय) | |! 
» सारोद्धार । १२२३ | ( लघु ) धनपाल । वृ. पा. १-रे 
१२। बिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र (३४०००. देमचंद्र । | खुलफय. मुद्रित: 
| छबब0..... | | | 
१३ द्याश्रय ( सं. ) २८२८ | हेमाचार्य । । पा. १-२-३-४ 
वृतक्षि 4) । । 


| 
। १७५७४ | अभयतिछक 
| 
| 
| 


| 





53 आ अभयंदवसरने केट्टीक ठीपोमा प्रभाचंद्रना जिष्य जणाब्या छे त्थारे पिटसन पोताना 


चोथा रिपाटमां तेओ विजयचंद्र 


सूरिना शिष्य हता एम जणाब्यु 


छे, प्रशस्ति उपर्थी तपास करता पण 


चोकस पुरावों मी शकते नथी, अमारा धास्वा मुजब आ अभय देवसूरि सं, ११५०४ मां रुद्रपक्कीय 
| ७ 5 | शलप ० ०-८ ० 
। शाखाना स्थापक रत्नशेखर सरिना त्रीजे पांटे थणला हवा जोइये अगर रलशेखर सुरिना त्रीजा 


शिष्य होय तो तेम पण होय, - 


| 
| 


| 


॥ बृहत्‌ टिप्पनिकामां आ शांत्याचार्य कोइ सांख्याचार्य हता एम जणाव्युं छे, 

€ त्रिषष्ठिशलकापुरुषचरित्र एक लघु छे ते बीकानेर जोवामां आव्यु छे, मागघीर्मा पण आओ 
नामनुं चरित्र छे, तथा एक चोपनशल्कापुझपचरित्र मुनिराजश्री इ्सावजयजी पासे छे. एम 
मावनगरना शेठ कुंवरजीभाई जणावे छे. 
3) आ बृत्ति अद्वाबीस पादवाढ्दी छे, 


जन 4 


मंबर. 





| 








भाम: 


शांशय ( प्रा. ) 

चृत्ति 

वृत्ति ( धीजी ) 
द्विसंधान (राघवपांडवीय ) 
धर्माभ्युद्य काव्य 2 
घ्मशर्माम्युद्य 
नरतारायणानद्काष्य 
गलायन महाकाब्य 
नलोद्यकाब्य 
नाभेयनमिद्विसंधान 
नेमिदूत 
नेमिनिवाण (सगे १५ ) 
नेम्िचरित्र महाकाव्य ० 

टिप्पनक 


पशञ्मानंद्‌ काव्य 





| 
। 


। 
| 
॥। 



































जेन भाषासाहित्य- ३११ 
खोक. | करो. वी फ्यांछे! 
१५०० | द्वेम्राचार्य भाव. मद्वित, 
पन्र ८९ >ै 3. 3नि.राधण. 
४२३० | स्तर. पूर्णकलश (३०७ वृ. मुद्वित« 
धनेजय (विग)।.| पा. १-३ 
५०४० । उद्यप्रभ व्‌. पा. २-रे 
दिग. दरिचंद्र । पा. २-४ सृद्वित. 
१६०० | मंत्रि, चस्तुपाल व्‌. पा. ४ डेकन. 
४७२४ माणिक्यसरी | ६0, 
२५० । रविदेव हें कम. 
। हमचंद्र | (पा. है 
का. १३६ सांगणखुत विक्रम  ढॉं, 
| १४०० | चास्मद वृ. पा. १ मुद्रित 
सूराचाय._ [१०९० । व्‌ 
१४०० घृ. 
१८१९ | अमरखंद्रकवि | धू. पा. १ सुलभ्य, 
६२८१ पा.४ 


चृत्ति 








& राघणपुरनी टीपमां आ बृत्ति जिनश्वराशप्य लक्ष्मीविडक् करो छ एम नोध्युं छे माटे राधण 
पुरना भंडारमानी प्रत तपाशी नक्की कर जोइये, 
के आ धघ्माभ्युदयकाब्य वस्तुपाछचरित्र वाच्य छे. 
( सदरहू चरित्र तेना टिप्पन साथे बृहत्‌ टिप्पनिकामां नोधुं छे पण इजी सुधी अमोने ते क्‍्यां 
पण उपलब्ध थयुं नथी, 
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जैन भाषासांहित्य॑: 


कया, कयोछे!... 
कि हि 


पाणिनीयद्याश्रय काव्य १८० | विजयरसत्न शिष्य| (4. 8, 


नाम. कक्तो. 























बालभारत ( चंपू ) | ६७७४ अमरचंद्र । वृ. पा. ४-७५ मद्वित. 
» (अंक २) ५०० | राजशेखर ै. 9. 
भावनामृतमहाकाब्य 2५ | १४०० | (रि६ 
मनोदूत ३०० । पा.५ 
। । 
मेघदत । । (मंत्रि ) विक्रम | अजमेर, 
यशस्तिलक(यंपु)2 .|.._| खोमदेब (दि) १०१६ 4. 8. मुद्रित- 
पंजिका । ! भ्रीदेव |. 3-8. 
यशोधर काव्य | दिग-माणिक्यलूरि (पा. दे 
राघवपांडवीय । दिगे. नेमिचंद्र ः डेक्कन. मुद्रित- 
रायमह भ्युदय | " दिगं. पद्मछ्छुद्र | १६ १५' म॒द्वित- 
लीलावतीसारकथा । ७५००० । ( जैन ) क्‍ जलल-« 
बस्तुपालकाब्य १६०० बालचंद्र (पा. १ 
वासवदत्ता [पत्र १२ । सुबंधुकवि पर भाव. मुद्रित- 
घूत्ति | ३२०० | सिद्धिचद्‌ । 2ी.. 0. 





ै., 3 आ बच्चे काव्यों जनाचार्ये रच्यां छे के ते कोइ अन्यमीतनांज करेला छे पे बाबतनी खात्री 


तेनी ग्रतो नजरे जावाथी थई शके. 


€ एनु अपरनाम ४ यशोघरकाव्य » छे. आ काव्य श्रतसागरसास्क्ृत टीका सहित वे भागमां 


'दपायिल छे, 


42 एजुं बीज नाम ४ बसंतविद्ञात ? एवं छे. 
































। हि 
3 नाम स्छोक कक्ता. हक क्यांछे! 
। विक्रमांकाश्युद्य २५०० | विल्हण पृ. पा. है जेसल. 
इ८ट८। घिजयप्रशस्तिकाब्य ३०४० | घेलमगरणि (पा. ४ डें. प्रो. मणि. 
चृत्ति १०००० क्‍ गुर्णावजय १६८८ पा. ४ 
३९ बिद्हणचरित्र १५० । विल्दण 4. 8, 
४० शशांकसंकीतेन ताड१६६ | (पा. २ 
२! शालिचरित्रकाव्य । १२२४ । पं. धमकुमार १ ३३४ व. म॒द्वित- 
४२ शीलदूतकाव्य ! । छुंदरगणि | | डेदन. सुलभ्य, 
ढ३ सुकृतसंकीर्तन काष्य._. ९७६ । अरिसिंह पा. ५ डेकन. 
४४ सुतृत्ततिलक 73 | ३०० , क्षम्द्र । '&. 5, 
४५. सोमसौभाग्य १२३० । प्रतिष्ठासोम २५५४ पा. ४-५ मुद्रित. 
४६ हरिविक्रमकाष्य [माग, जयतिलक | ' पा. ४-५ प्र॒द्वित- 
व््त्ति (१२०९३ स्वोपश (४3३६ पा. ४-५ 
(४७ हीरविलासकाव्य पन्न १३, । ञआ. २ 
८ हीरसोभाग्यकाब्य २३३ पद्मसागरगणि |. पा. इ-७, सुद्वित. 
चूत्ति ९,७४५! देवविभल । । पा. ५०.5 मद्रित- 
| । | | 
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2. संदरहू ग्रंथ फक्त पाटणना भंडार नंबर बोजामां नेधिलें छे बाकी कक्‍्यां पण उपलब्ध थयो नथी 
भाठे तेना कती कोण छे तेनी खात्री करी नकछ उतारी लेबानी जरूर छे. ॥) 





) आ  क्षेमेंद्र ते कोण इता ते बाइतनों चोकस निर्णय एसियाटिक सोसायटोना संग्रहमांनी प्र 
| नजरे तपासवाथी यह शके, 


ह 
२१९ मैन भाषासांहित्य, 





























यू. पा. १- जेखल. 
| 


4 नाम- स्छोक. कत्तो. कस क्यां छे ! 
क्लास बीजो 
। अन्यमतीए करेछा काव्य | 
ग्रेथो उपर जेनाचार्योए 
रचेला व्याख्यावाह्य ग्रंयो. 
' कार्द बरी टीका । सिद्धिचघंद्र । डे, म्रद्वित- 
२ कादंवरी दर्पण । मंडण पंत्रि । पा. १ 
३' किरातार्जुनवृत्ति । ७५०० । विनयछुद्र मांडारकर- 
४ किराताझ्लुनीयदीपिका (पत्र 8 घमेविजय | ञ्र. १ 
५ कुमारसंसववृत्ति [पन्न ८० विज्ञगगणि | अ. २ 
| $ खंडप्रशस्ति वृत्ति 'पत्र ४६ | विजयगणि है । डेकत 
मा वृत्ति 'पन्न ४१ | गुणविज्रय | | झा. २ 
| | ”.. वृत्ति (न्रीजी) पत्र २१। (पा. 
७ घटसर्परवृत्ति | शांतिखूरि | जेसल, 
4 दमयंती चंपू दत्ति १००० | प्रवोधभाणिक्य । पा, १-२-३-४ 
| » चपू घृत्ति ८८०० | गुणविज्ञगणि | [पा.३ ०१. 8. 
टिप्पन १९००। चंडपाल क्‍ 
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2. आ नाम कांइक अपूर्ण लगे छे, तेनुं खं नाम झरुं छे ते जाणवा माँद डेकनकॉलिजवाढी 
पत नजर तपासवानी जरूर छे, 








१३ 








सदन टीका 


भट्टिकाब्य टीका 
माधकाव्यवृत्ति 
चूक्ि 

मेघदूतवूत्ति 

» वालायबोध वृक्ति 
» मांष्य 

७»  अवचूरि 
रघुवंशवूत्ति 

» वैत्ति (बीजी ) 
४ पुसि (भ्रीज्ञी ) 
».वृत्ति ( चोथी ) 


राक्षसकाब्यवुत्ति 


. विषमकाव्यवृक्ति 0 


वृदाबनटी का 
शिवभद्वटीका 


शिशुपालबधटी का 


लेन भाषासाहित्प- 


| कहते. बिक च्यछे! “ रच्या- . हु 
$ कतो. नो सं, क्या छ्े ! 


ग्होक 


१४०० 


१०००० 








| 
पत्र १७४५९ | 


क्‍ 
पन्न ७ । 





आदित्यसूरि 
जयमंगलाचार्य 
बल्लभदेव 2 
चारिश्रवद्धेन 
प्षेमहंस 8. 


मददीमेद 


सुमतिविज्षय 
गुणविज्ञय 
सुमतिविजय 
धर्ममेर 
समयछुंद्र 
शांतिसूरि 


शांतिसूरि 
932 


खारिश्रवर्धन 
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2) £ आ निशाणीवाक्ा बचन्ने आचार्यो मांटे तेमना नाम उपस्थो शक रहे छे. 


११५ 


दं, 


डे. मुद्दित. 
| बू- पा. २-३ 4. 0५ 


हर 


डक्भ, 
43.8. 
| पा. ४ 

थम 

4. 8, 


' भाषथ्च, २ 
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(/ एक विषमकाव्यवृत्ति छोक ६७७४ नी जणावी छे, पण ते क्‍यां पण उपलब्ध थद्ट 
नथी, पाट्णमां पत्र सातनी जणार्बी छे एमां पण कर्तानुं नाम बिगरे विशेष भाहिती आगेली जणाती नथो. 
तो ते कोणे स्वेली छे तथा ते संबंधे विशेष हकीकत शरुं छे ते जाणवा माढे पादणना भंडारमांनी प्र्त 
फर्राथी तपासवानी अगत्य हे, 
































११९ 
सकल है नम मजा कक 
| 5० छोक. | करती, गर्स| फ्यांछे! 
वग & हो. 
किट कह । 
माटकना ग्रंयो« 
१| अनष्येराघव & | ३३५५ | जिनहर्ष (पा. ४ 
». टिप्पन | २४५० ! नरचंद्रसूरि | यू. पा. १ जेसल-बे, 
४ टिप्पन | ७५०७ | देवप्रभसूरि.. |[बृ- 
२| कपूरचरित्र (सं. ) 'पत्र २८ घत्घराज । गज १ प्रो. मणि. 
३| कर्पूरमंजरी टीका | १३८९ । राजशेखर | ' पा. ४ म॒द्वित- 
» लुघुरीका 3 | | प्रमराज 8 पा १ डेकन- 
४ कदणावज्ायुधनादक ४८० | बालचंद्र । अ.२ 
५| कुमुदचेदनाटक | ५३५ । यशश्रंद्रगणि । । पा. १ लॉ. डे. मुद्रित. 
६ कोमुदीनाटक | रामचंद्रगणि | पा. १ 
| ७ छंद्रलेखाविजयनाटक : |बू पा. है 
८| ज्ञानचंद्रोयनाटक ७४६ पद्मसुंद'.. | पा.५ 
९ शानस्पृयोद्यनाटक ८०० । दिये. वादिचंद' 5. 5. 
& । ३ | 
१०, धर्माम्युद्नाटक । | मेघप्रभ | पि.रि.५ 
११ नलविलासनादक क्‍ | रामचंद्र । बू. 





2 अनर्ध्यराघवने मुरारि नाटक एवा नामथो विशेष ओछ्खबामां भावे छे. 
| 9 डेककन कॉलेजना लीस्टथ«ं एनी भाष्य तरीके नोंध करी छे, 


जेन भाषासाहित्य- ३१७ 


च म 
































8 नाम. ग्छोक, कप्तों. भोख क्यां छे ! 
१२ नागानंदनाटक इृषदेच पा. है 
१३ निर्भेयभीमनाटक १९६ | रामचंद्रगाणि पा. १-४ खे 
१४ प्रबंधराहिणेय ९६१ हर । वृ- पा. १-४ 
१५| श्रवोधचंद्रोदयवृत्ति (ता, ५६| रत्नशेखर पा. २ 

» चैक्ति (बीजी) २९६२ | कामदास 2. डेकन, 
मानमुद्राभमंजननाटक 9._| १८०० | देवचंद्रगणि | बू. 
१७ मोहपराजयनाटक ० । १७०० | यशाःपालमंत्रि | वृ. नगीनदास-« 
१८ रघुदिलापनाटक 72 पे ११८ रामचंद्र्‌ पि. रि. ५ डे. 
१९। रत्नावलीनादिका ९०० क्‍ इ॒षेदेव । धृ. पा. १-४ मृद्वित,. 
२० रत्नावलिस्थप्राकृत ब्यास्या| १६७: 4. 8, 
२६ रभार्मजरी ! नयचंद्र । | .. 9. मुद्रित 

टिप्पन | ६० | ५: ५ | [8 
२२ राज़ीमतीनाटक २६४ यश्नश्चंद्र पा. ७ 
| 


| | 


 आ कामदास ते कोण हता ते जाणवा मांठे डेक्कषन कॉलेजनी प्रत नजरे तपासी जोबानी 
जरूर रहे छे. 

ऐ एज़ा मोटे बृद्ृष्िप्पनिकामां ४ मानमुद्राभंजनसाटक॑ सनत्कुमारचक्रीवत्यसवतीसंबंधप्रतिबद्ध 
देवचंद्रगणिकृ्तं १८००४ आब्ो नोंघ छे पण ते अमोने अत्यार सुधी क्‍्यां पण उपलब्ध थयु नथी, 

(2 बृइृष्टिप्पनिकामां एना मोटे ४ मोहपराजयनाठक से, यश:पालकृत भीकुमारपालनुपप्रतिबद्ध 
प्रार्येत्तरंगवाब्य १३२० ” आवो नि छे. 

3) सदरदू नाटकनो मंत्र डेकृन कॉलेजना संग्रह्मलयमां छे तेनी सादा कागढ उपर नक्क करेली 

, अने जोके त्यां पण तेनो. प्रांतनो योडोक भाग अपूर्ण छे छतां ते जरूर नकरू कराबवा लायक छे, 
45 8 


ह्श्ट जैन भाषासाहित्य- 


7 “४ +४““७«७५बन34 >> बन ७ काम न कनन- ८33५3» ०+ >>". ५-००." “--०००००- “००००-7०. क्‍रिजापनितणीत--+-+>>+ 




















क्‍ नाम. ख्छोक, कर्ता. नस क्‍यांछे 
२६ रामनाटक असल 
२७ राधवाश्युद्यनाटक (अं.१० शमचेद्र चू. 
९५ दनमाला नाटिका पं. अमरचेद 5 हे 
२६ विद्धशालभंजिकानाटक | १००० राजशेखर डेकन. 
२७ भीपालनाटकगत रसवती | ३५०; धमंझुंदर 3 ी १५३१ स््रे, 

वर्णन । 
२८ हस्मीरमर्दन ९०० | जयसिहसूरि (४ | पा. १ जेसल. 

। 
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4 आ अमरचंद बखते अन्यमति होय तो पण होय, 
8 आ घमंसुंदरसूरिनुं अपरनाम सिद्धसूरि एवुं हतु, 


( जेसलमेरनी टीपमां हम्मीरमदन नाटकना कतो हवीरालछे नरघद्रेसूरि छे एम्र जणाव्युं छे पण 
ते सप्रमाण मानवान तेवों पुरावों मत्वों संश्केल छे, 


| नाम. 
वर्ग 9 मो. 
० 
। 











नीतिना ग्रंथों, 
अह्ेश्नाति 
चतुर्वेगेसंग्रह 
ध्ारुचया श तक 
जिनसंद्दिता 


/ 6० 


नीतिकल्पतरू 
नीतिवाक्यामृत 9 
नौतिसार 
प्रस्तावरत्ताकर 
रत्नकोश 


राजनीति (प्रा. ) 








जैन भाषासाहित्य, 





ज्कौक. 








हेमाचाये ». 
प्ेमंद 5 

श 
दिगं. (अपू्ण) 
क्षेमेद्र (2: 
सोमदेवसरि 
इंद्रनेदि्‌ 


हरीदास 2) 


देवीदास 


| 


कह 


३३१९ 


क्यां छे 


पा. ५ मुद्वित-. 
2. 9. 
3.8. 


3.8 


॥ डेक्कन, 

पा. १-२ डे. 
' ५, 0. 

! भांडारकर. 


। 8०* ०. 
जसलू-बष. 


व 
डक्कत. 





| 





# आ वर्गमा नीतिने छगता अंथो अकारादि अनुक्रमबार नोंध्या छ. आउगणा पूजचायोए स्वेला 


ग्रंथो पैकी नीतिना ग्रंथो बहुत थोडा गण्या गांख्यांज मत्दी आब्या छे, 


/# अहंन्नीतामां जणायेली केटडीक बातोना छखाण उपरथी करती माटे शंका रहें छे, 


छ,0 आ बल क्षेमेंद्र सत्र छे के अन्य छे तेना माठे शक शखब्रो पड़े छे, 


70, इरीदास तथा देवीदास ते कोई दिगंबर हता के अन्य हश तेना माठे पण संशय राखवो पड़े छे, 


३४० जैन भाषासाहित्य 












































४ नाम. खछोक. | कत्ती.. वर्स। ययांछे! 

॥| 

| 
वग ८ मां । क्‍ 
है 
सुभाषतना ग्रेथो | | | 
१ | अन्योक्तिमुक्तावली | ६४० | हंसविजय | फोडाय 
२ गाथाकोश । ३८४ | मुनिचद्र ल्‍ ! 4६. रत. 

। | 
गाथाकोश * ( बाजा ) गा, ७२ | । ली. 
|.» उद्धार |. ३३१ |. पा. ७ 
। हर गाथासम्शती । | शातबाहन ॥ | यू 
चूत्ति 6 | आजड (. | चू. 
ः ह वृत्ति ( बीजी ) | । जन्हणदेब !) | । बु. 

। |. वृत्ति (त्र॑ज़ी ) , ३१०० | प्रेमराज !? ह | डे. 

। । चृत्ति ( चोथी ) । ३५०० | भुवनपाल )" । ' ड्ड. 

हु ! गाथारस्नकोश (५ ७०० | । क्‍ सं. 

। ५ दानादि प्रकरण 7 पत्र ३४ | सूराचाये | बु. 

६ पुराणहुंडी ३०० | पा. डेली. 
। | | 


॥ 
| 2 एमां कलिकाटनु स्वरूप छे 
। 8 0, 9, 8, ४ आ पांचे कताझाना नाम अन्यमात जेवा गे छे, ते बावतनी चोकल खात्री 
तेनी प्रती नजर जायाथी थई शके, 
। (: जदा जुदा अइतालीश विपषयापर गाथामां रचायलछो छे, 
प्र एजा साटे दृहृट्धि्पनिकामां “ दानादिप्रकरण से. सूराचार्यकृत सप्तावसर॑ काव्यादिवध पत्र 
'है४ ”? आवो नोंध छे. पण ते अमोने हजी संधी क्यां पण उपलब्ध थयो नथी, 











3२५५० सील तनमन नस>+++> ८3 सलपन८ूम 5. 
हा नाच 
(55 


_  ट  :- 














नाम. ग्झेंक. कक्तो. 
प्रस्ताविक ग्लोक ०० 
भ्रब्यकुमुद्ंद्रिका टीका | ३६०० (दिगे. ) 
मीकिक | पन्न ६ | 
रत्तकोश 2 गा. ४२१! 
| 
रसालय ( प्रा. ) पत्र ९, 
रसाउलो (प्रा. ) [पत्र ११ ' मुनिचद्र 
विज्ञाहलब॒त्ति | रत्नदेव 
विद्यालय ( प्रा, ) ३३०० । 
चूक्ति पत्र ८० | धर्मेंद्र 
उद्धार ह 
सद्भापितावली [ ४८० ( दिगे. ) 
साहित्यर्छोक 7 (प्रा. ) गा. १७६ । 
सुभापित (प्रा. ) | गा ४० | 
सुभाषिताणेव । १२०० | दिगं. 
| 
सुभाषतसार उद्धार 33१ 
छुमाषितसमु द्र धरमंकुमार 




















पा. देन 
खरे. 

पा. ३ 
राधणपुर- 
भांडारकर. 
पा. १-३-४-५ 
आ, 

पा. ४ 

3. 85%» 
पि. रि.५ 
नगोनदास 
6.. 8. 
पा. ४ 


ध्थ 


पे 5 >> बन 


औ एमां उपयोगी गाथाओ छे. आ रत्नकोश तथा उपर जणावला ग्रायार्नकोशना छोक 


5 एजनुं भादिचरण ४ इृह ते जयंति कश्णो ? एवं छे, 


मब्ठताज छे तेथी ते जदा जुदा छे के बन्ने एकज छे ते बावत तेनी प्रतो मेठवी नकी कर जोइये, 
































4 नाम पत्ता > क्‍्यां छे! 
२१ सुभाषितकोश शमचंद्र 2. खू, 
२२ सुसाषितावली सोमेध्व रदेव | डेकन.. ' 
२३ स्भाषितरत्नसंदोह पश्र ८३ अमितगति (दिगं.).. | डेकन. मुद्रित, 
का छुमाषित रत्नावली ४८० | सकलकीति 8 2. 8. 
२५ खुमाषित पदिशिका । (अ. १ 
अथचूरे पत्र ४ | | | ञ. १, 
२६ सूक्तावली पत्र १५ । | हू. पा. ३५४ 
सूक्तावली ( बीजी ) है| दिग. । ! 0 8 
५ सृक्तिमकावली | २३३२ ' । पा. ४ 
। | उक्तिमुक्तावली (बीजी ) | १९०० ' जर्हग ' ह । 4. 5. 
| सूक्ति मुक्तावली (त्रीज़ी ) । भेघप्रभ । 'पिरि.५ 
सूक्तरत्नाकर | ४७२४० | रत्नसिंह | पा. २ 
| सुूक्तरत्नाकर (बीजा ) | धर्मकुमार | तू 
सृक्तरत्ताकर ( त्रौजो ) | माधसिद (बि-._ 2, 8, 
| ! यासिहसुत ) | |; 
२९! सुृक्तिसंप्रह | १०४० | दिगे- आखाधर. ! /., 5. 
3०| ह्म्ृतिपुराणस्छोक 5 कस (पा.४ 
! ॥. 


जण पलक काजल ना के 3८ लनरी जिक 3 हे स्ॉतप शत हि हे अकेन “४7 + ४-४ “+ “-+--+--+--७-+.. »..--०२००००कनकककाआ०्००ननमन 





4 आ रामचंद्र्यूरे ते हेमचंद्रसरि शिष्य तेज होवा जोइ्ये, 
8 भा सकलकार्ति दिगंबराचार्य होवानों संभव छे, 











हट नाम ग्छोक, कप्तो ४ 
वर्ग ९ सो, 
मा 4० क. इब 
(१ ग्रेयो 
पद्धतिदशेक ग्रंथों 
१, अष्टलक्षी / १२४५ समयछुंद्र १७४६ पा. ५. 
२। उपाभ्रयादिवर्णन पत्र ४ ञआ, रे. 
3। गोत्नाद्धार ( शतार्थव्रत्ति ) पत्र ५१ 


अ..९- 














/ ४ चातुमोसी व्याख्यान ५०० | घमेमंदिर १७४९ पा. 3, 
५ चातुरीसूत्र १२२ | । पा. ४५ 
६| नरसंबादसुंद्र पत्र १० डे. पेज दै१५. 
७ पत्रपरीक्षा पत्र ९ ञ. ६. 
४ घर्णनसागर ( प्रा. ) पत्र २४ डेक्कन. 
९ पिह्वप्तिपन्री १४२ । मेरुबिजञय पा. ५. 
१० विद्वदगोशी पत्र रै पा. ४. 
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 एमां सोनारूपानी सिद्धिनी वात छे. 

छ एना मारे वृदृष्विप्पनिकामां “४ नाथ पुस्तिकायोगिनामाम्नाव ग्रंथसक्ता ” आबो नोंघ छे. 

() आा गर्भ ते सिद्धर्षिना गुरु दुगेस्वामीना पण गुरु ता इता एडले तेओ लगभग विक्रमनी 
मबमी सदीनी श#*आतमां विद्यमान इता, 





। 


हि 
$ 


६० 
अमन. «बी बन-न»०-+-०--०ध ८-० ० - 


. आ झतज्ञान ते पासाकिवलि विशेषरूप छे. 


नाम- 


मैघमाछा ( मोटी ) 
भेघमाला ( नानी ) 
रत्नलक्षण 
रघुशकुनावली 
रिष्टसमुच्चयशास्त्र 
रुतब्नान ०0. 
वसंतराजशकुनवृत्ति 
शकुनशास्त्र ९ 
शकुनसारोद्धार 
झाकुनविचार 
शकुनावली 
शकुनरत्नावली 
शतसंचत्सरिका 


शिवालिखित 


सामुद्रिकशास्त्र 





जैन विज्ञनः 





देमप्रभ 


५ 
दुगेदव 





भानुचद्रगणि 


माणिक्यसरि 


चसंतराय 


१३३८ 


3 हवीरालाले सदरद्दू बृत्ति जेसलमेरमां डुटक छे एम जणाब्युं छे 
0, 2 आ बचन्ने अ्ंयो एकज होवा जोशए कारण के तेनी श्रीकसंख्या तथा कर्तानुं नाम मत्ठतुंज 


|छे. फक्त नाममां सद्देज फेर छे, ते बखते छेखकनोी दोष पण संभवी शके. 


' नगीनदास. 
| पा, ३ 


१. 


पृ (ह ] 2.4 ध् छ ] 


>अऑन्‍ननननननओिल+ अभशज3 टन ब+---- 





नाम. 





४३, सामुद्विकशासख 
४४ साम॒द्विक 
|४७| सामुद्रिक 


४६ सामुद्विकतिलक 





'४७| सारोद्धारशकुनप्रकाश 
'४८| सिद्धाशपद्धति 


(४९ श्वानसत्तरी 





(५० ! श्वानर्तविचार 
७५१ श्वानशकुनविचार 
स्वप्नचखितामणि 
| स्वप्लक्षण 

(५४ स्वप्नविचार ( प्रा. ) 


५५ स्वप्नश्कविचार 








६ स्वभसप्ततिका 
| 
| 


2 एनी ८०० आयो द्वोवा 
करी नक्की करवारनी जरूर छे, 














| 
र्च्या # 
दाल 9८्एंज जब ओं |] के 5 2>क प ब० 
| |] च | | के. 
| १००० | बुढंभराज | डेक्कन, 
| | 
| | | 
। १९०८ (जैनकइत) | &रीं. 
६७ ' । चृ. 
| ; ह । 
१०००४ डुलभतनज |... हीं. 
| |. जादईव | | है 
। आयो!' || /. $, डेकन, 
| ८०७० ; | । 
|. ' “मु: 
| २०० | |. जेसल-बे. 
) । । ;ढ 
| प्रश्रे७&; नरपति [| अ. १ 
( ! 
। ॥ ५.० 
4 | है खं. 
। 0 हे, 
' पन्न 3 |... ज्ञामनगर. 
!' | | 
. पन्न १० पा. ३. 
० या! 
: ८छ५ जिनपाऊठ : पा. ५. 
। 
ह । [पा १ 


के 


साथे ते सरस ग्रंथ छे, पण कर्ता लव के के अन्य छे तेनो तपास 





स्वप्तसपतिका वृत्ति 
वृत्ति ( बीजी ) 
। स्वरोद्य 
हस्तकाष्ड /. 
दरिमेलछा 


























| | 
। पा. $ 
| ८०० सखर्वदेषलूरि (१२८७ पा. रे-५ 
डर. पा, ३-५ 
९९. अंद्रशिष्य पा. ४ 
दूः 








2 आ अंथ खास लखाबत्रा लायक छे, 


5 वृहृह्िपनिकामां एना माठे ४ ज्नाश्रयक्राजनसिद्धधादियोगादिवाच्या » आवो नोंध छे, 














पपप- 2227 स 
4 नाम. स्होक, | 
हल! अल 
। वे ३ जो * 
। 
बेदकना ग्रंथो- 
१ आयुर्वेदमहोद्धि ११०० 
३, चिकित्सोत्सव नर 
(3 ! दब्यावली ( निघंडु ) । ९»- 
( हू प्रतापकल्पदुभ क्‍ ३०४ 
। ५. माघराजपद्धति । १०००० 
। ६ याोगरत्नाकर । ९५०० 
। छह योंगरत्नसमुच्चय ४५० | 
| ८ योगशतक | ५५० 
। ९. योगदत | पत्र २४ 
१० योगचिंतामणि | रै१०० । 
| 





#% आ दर्गर्मा वेद्यकना जे जे ग्रंथों अमारा 








३५९ 
| कत्तो.  नोस | चयांछे! 
हर 
हे 
छुपेण | 8. ४. 
इंसराज |. 5 
मदद +छि 
प्रतापासिहदेव | । 4.5 
माघचददे ब( हक | । 2. ४. 
आंच, तयनशेखर १७३६ छों 
|. 4. 8. 
|. &$५ 8. 
| पा. ३-७ 
हृ्षकीर्ति जसल-बे. 2. 5. 


जाणवामां आव्या छे ते ते अनुक्रमवार नॉध्या छे 


विचार करबा जेवी वात छे के आपणा विद्वान दुरदर्शी पूर्वाचारयोए: अन्य साहियने खींलबवा माटे करेल्य 


प्रयासनी सरखामणि करतां बद्यक जेवा असाधारण 
ज्ञाननो उपयोग कर्या ह्ोय तेम अमोने मछ्ेला ग्रंथों 
पिकी केटडलाएक अंथो तेमना कर्ताना नामपरथी 


उपयोगी विधयनी खींब्वणी करवामां पोताना उच 


उपरयी जणातुं नथी 
प्राये अन्य मतिना पण करेला इशे तेम संशय रहे छे. 


आम दोवानुं कारय ए जणाय छे के वद्यकनो विषय केटलाक आरम चरम, वनस्त्यादिकनुं उपमदन, 


अगले बिगेरेनो विनाशादि करावनार छे तेथी त्रिविधे 
प्रचुत्ति न करी शके ते छे. 


त्रिविधे जोवहिंसानों त्याय करनार भ्रुनिराज ए कार्यमरां 


शिवाय अमे उपर जणावेल 





८ 





५९! 


रत्तसागर 
रसचितामणि 
रसरत्नदीपिका 
घीरसिहावलोक 
वैचवलम 
चैद्यकसारो द्वार 
वैद्यकसारसंग्रदद 
सिद्धयोगमाला 
सिद्धसार 5. 











अनेतवेवस्री 


॥ 
६०० अलराजमद्दी पति 


४००० | घीरासिहदेव 


२६० तपा )हस्तिरुचि 
20 कील, 
३३8०, हर्षकीर्ति 
। 
७० हे सिद्धर्षि 
पत्र ७०. 
| 








| 


मम कक डा अल डर ज 8 7 ला मो 2 मम मल 5 लक 


क्यांछे 





(3. 8, 





७५ 5, 


का आना *5०>०+स्न-नन ने «० ननथ मा बजाज 


2 सिद्धसारना करनार कोइ जेन होवा जोहये एम अमदावादना डेलाना भंडारनी दीपमां नो 
, पण कंदाच आ। ग्रंथ वेयकना बदलामां घम्मग्रंथ पण होय तो ह्ोय, 











नाम. शछोक. क्ती, वो क्यां छे 
वर्ग ४ थो. 
फलाविज्ञानना ग्रंयो, 
१ अपराजितपृच्छा १३०० भावरेवालाये |... भांडारकर. 
अभ्वादिगुण #. 8. 
3 कंद््षचूडामणि १८००| प्रीरभद & [१६३३ | ै.. $, 
४| कामप्रदीष प्रश्र५ भर, १. 
५| कामानुशासन पत्र ३ श्र. १. 
६ कोकमंजरी ( भ्रपूण ) | ही. 
७ कोलुकरत्नावली | १००० *., 8. 
<। गज परीक्षा १७०० 2, जि. 
९| गोघलिकार्थ ? १४५ पा ५ 
० लक कल हक १२०० डेक्कन- 
११। जगत्छुंदरीयोगमाढा? हरिषण 5, 





4 अंथना नाम उपरथी कर्ता स्व छे के अन्य छे तेना मांटे शक राखवो पड़े छे, 


ऊ एमां स्वस्तिक करवानी रीत जणावी छे, 


८ आ जगस्सुंदरी योगमाला ते योनिप्रामतनो एक भाग छे अने ते उपयोगी छे, पण दिलमि- 
दीनी वात छे के एठियाटिक सोसायर्यना रिपोर्टमां पण चुटक छे एम जणाब्युं छे, 
48 




















ड़ नाम शोक. | कत्तो. जो सं. क्‍्यां छे ! 
| | 

धनुर्षिद्या चृ 

वृत्ति बृ 
१३ धर्नवेंद पत्र १११ 4.8 
१४| नागाजुनविदया १००० 4. 5. 
१७ पादयलरूब्धि ( सं. 2 पत्र ८ परे. मणि- 
१६। भरतशार्र व्‌. 
१७ योगरत्नमाला3ै. १४० | नागासुन +. में. 

धृत्ति गृणाकर १२९६ ै.. 5, 
१८। योगरत्नावली ( लघु )' डेक्कन- 
१९ लेखनप्रकार पश्र | डेक्न- 
२० वास्त॒शासत पन्र १३७ मोजदेक पा. ४७ 
२१ पिशानाणेंघ पत्र ८६ ञ. है. 
२२ शाईनीकृति जैसल. 
२३. शाहिदोत्र ० पत्र ४ लीं. 

| ०] 











3 एने सनावरी तथा आश्रर्ययोममाछठा पण कहेवाय छे, 
3 एमा ताड तथा काग्रछुपर लखवानी शाई वनाववानी रीत दर्शावी छे, 


( एम्ां घोड़ा पारखवानी विद्या कह्दी छे. 


जैन विज्ञान: ३६३ 














हट नाम- ग्छीक- कक्तो. पाप च क्यांछेः 
२४ शुभछीमत शा. ३०९| ब्रामोद्रगुप्त नगीनदास- 
२७५। समंत्रसामंतवक्िधि पशञ्न१४ अ.२ 
रद समस्तरत्नपरीक्षा' ६०० 28. 9. 
था समरांगणसूज घार १५६० | भोजदेय डेकन- 
२८। संगीतदीपक पत्र ३० ब्रा. २. 
२५| संगीतरत्नावली पत्र २५| अ.रे 
३० सिद्धह्ञान 8. पत्र २१। म्ेघविज्षय ञ. १२ 
३१ हीरकपराक्षा ९० | ( दिगे- ) 4. 8. 


७० -ब>«>>म«म «न कम > के टीयक८+ नल + «०२२4८ >०.>जेक-न 2 कक पते ननन+ “3० मल गढ़ पे >०->नन ० >बनका लीक > के नंन ६०४ +->को ०3००-3५; रो जेक+पनोकक के कब ने नम २०१०-०० ०>-०- ०७७ *६०क 


2 आ उिद्धशान इस्तसंजीवन नामक ग्रंथमांथी उद्धृत करेलुं छे अने ते मुजेर माषामां छे, 



































|; । नाम ज्छोक. कष्तो, ८ क्यांछेर॑ * 
बगे ५ सो. 
कत्पना ग्रथो 
१! अकालदंतकल्प ( प्रा. ) पत्र १ ली, 
४ आखरुरीकत्प ३८५ २ 5. 
॥ उल्ठऊकल्प | ७२ गोविंद +. 8. 
उलूककलप ( से, ) | पत्र १ । लीं. 
| ४! कब्परत्नावली 3 । जेसल- 
। वूत्ति ४०० । । | जेसल. 
| णछ' काकरुततथाकाकनिलय | रि.६ 
। ६ घदाकर्णकल्य पा. ३े 2. 5, 
* घातुकरुप गा । *. 8, 
<। नानाकलल्‍प ० पत्र ५८] |. झ्, १ 
९ नाल्परावतंबिधि | रि. ६ 
(१० पद्मावर्ता कल्प । पत्र ३२ जीतसे नशिष्य । बू- पा. ३-५ 





/ आ लकि 











& आ गोविंद कोण हता ते जाणवार्मा आव्युं नथी पण प्राबे ते अन्यर्मात हावा जोहये, 

छ आयंथ तेनी जत्ति सथे जेसल्मेरनी टीपमां होरालले नोधिल होवाथी तेना मांदि शक: 
रिखवों पड़े छे, 
|  आ नाम सामान्य छे, अने ते अमदावादना डेलानी टीपमां नेंघिल होवाथी इ॒द्मं नोंध्युं छे 
'एमां छग्मग बंताढीस कल्पो छे एम अमारा जाणवामां आब्युं छझे, पण तेना झुं झुं विशिष्टनामो छे ते 
रा प्रत नजरें जोया बगर जाणबु मुश्केल छे, 














पप्माषतो चतुष्पदी 
प्रणिपरीक्षाकलप 
बंध्याकटप 
बरद्धमानविद्याफवप 
विज्ञयपताककल्प 
विज्वययंत्रविधि 4 
वृक्षविनोद 
ब्छोकफल्प 
संवितृपरल ४ 
सुवर्णसादे 

वृत्ति 
सूरिमंत्रकल्प (2 


स्थापनाकलप ( सं. ) 


4 एने विजयपताका यंत्र पण कहवाय छे, 


लैन विज्ञान, १६५ 


पत्र १२ 
ह५० 


(५ | 
३७० | 
। 
। 
॥ 
। 


६५ 











सिदतिलकसूरि पा, ३ डेकत- 








पादलिप्त 
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58 आ संवित्यटल विजयाकब्पमांथी उद्धृत करेल छे. 


( एन पांच पीठ छे अने ते आवार्यपदघारक मुनिवर्यने खास उपयोगी छे, 


श्श्द्‌ जैन विज्ञान, 


























| नाम, ्छोक, कतो. गा क्यांछे। 
गा. 
वर्ग ६ हो. 
मंत्रना ग्रेयो, 
१ अभक्षरचूडामणि | पत्र३१ | । डेक्कन. 
२ अनभवसिड मंत्रद्धात्रिशिका । पत्र ६. भद्रगुप् (झा है 
| 
३. डड्जामरतत्र ७०३ 4. 5 
४ कक्षपुर 2 ७०० | नागाजुन [#., 5५ 
| |] 
५ कच्छपुट 5 पत्र ८१ नागाओन । डेककन. 
घ६ गौतमीमंत्र २७५५० । है. 9. 
3 जिनद चीयविद्या पत्र १ लीं. 
। । 
८ उ्वालामालिनीचिया | 0. $. 
। 2 
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संदेहदोलावली लघुबृत्ति 
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शुद्धिपत्र- 


अशुद्ध 


जर्णि 

समवायाग 
छघुवत्ति 
बाति 
द्वादशागीदत्ति 
१६००० 

७0७0० 

१०० 

प्रथम्न 

रच्यानों संवत्‌ ८९० 
अवचार्णि 

पयोय 
बेत्यवंदन/वचूर्णि 
बृहचेत्यवेदूनसटीक « 
प्रतिकमणसंप्रहणी 
पू्‌व 

रत्नसागर 
कल्पसमर्थन 
श्लोक १८०० 

१ 960. 
योनिप्राभत ई 
5. प्र. 
पंचविमशे 
प्रमाणप्रंथ 
युक्तिप्रबोध 

] ० बृति 

बादरत्नाकर 

श्छो छू ०० 
सिद्धांतरत्न 
सिद्धांतरत्नावली 
सुमतिसाधु 
अपौरुषेय देवनिराकमण 
जिवाह्तित्ववद 


शुद्ध. 
घूर्णि, 


समकायांग॑ 

लघुगत्ति 

कृत्ति, 

प्रवज्याविधान शत्ति. 
१४००० 

१७४६ 

११९०० 

प्रदुम्र, 

श्लोक ८९७ 
विशेषचूर्णि. 
सर्वसिद्धांतविषमपदपयौय. 
चेत्यवदनावचूर्णि 
सकलाहत्‌ टीका. 
आवश्यकनियुक्ति 

पूबै 
रत्नसागर तथा सहजकीर्ति 
कल्पांतराश्रितवृत्ति, 
लोक १७०० 

अनेक पयक्नां छे. 
डेकनमां अपूणे, 
5.7. 

आरंभसिद्धि 

डेकनमां नथी 

डेक्नमां नथी 

डेक्नमां नथी 
ध्यादवादरत्नाकर 

श्हो, २३००० 

ढेकनमां नथी 

डेकनमां नथी 
साधुविजय 

अपीरुषेय वेदनिराकरण 
देकनमां मी 
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जर 


१२४३ 
* 
१२५ 
१२८ 
१२५ 


१३० 
१३२ 
१२५९ 
९१४८ 
१५३ 
१९५ 
१५९ 
१६३ 
3० 


25 


१७३ 
१७६ 
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मिथ्यात्ममथनचचेरी प्रकरण 
वादिविचार 
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अश्चुद्ध, 
विमरूसूरि 
बृत्ति 
संवेगचूडामणि, 
संवेगदुममंजरी 
संयमकवि 
संवेगमंजरी 
सिद्धांवरत्नावली 
दवसूरि 
हेमविजय 
क्षमपिप्रबंध 
नंदोपार्यान 
भोजप्रबंध | 
विक्रमादित्य चरित्र 
रामचंद्र 


सोह्नकप्रबंध 

दरिवंश् 

कनकावती बरिश्र. 

कृष्णचरित्र 

पद्मावती चरित्र 

भरत चरित्र 

दवविजयगणि 

श्रीचेद्रकेवली चरित्र 
». 9» अशत्ति 

जयकार्ति 

( सं.) 

(से, ) 


झुद. 


विवुधविमलूसूरि. 

ड्ेकवर्मा नश्री. 

डेकनमां, नथी, 

संवेगहुममंजरीनी चोपाई, 

कुश लसंयम कवि 

डेकनमां नथी. 

डेक्नमां नथी, 

देवसूरि, 

( दीग॑. ) हेमविजय 

अनेक प्रबंधों के. 

नवनंदकथा- 

डेकनमाएं नथी. 

विकमादित्य पंचदंड छत्रप्रबंद, 
अभयचंदन्प शिप्य रामचंद्र. 
(रच्यानों संचत्‌ १४९०) 

कुमारपात्प्रबंधमांनों छे. 

कटो अन्यमाति व्यास, 

रूपसेन कनकावती चरित्र 

डेकनमां नथी. 

पद्मचरित्र ( विमलसूरिकृत ) 

डेक्नमां नथी. 

देवविजय गएणि, 

डेक्कनमां नथी 

डेकनमां नयी 

जयकीर्ति 

(प्रा. ) 

(शा. ) 


